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क्‍ क्‍ भूमिका 

महाकवि श्री बाकीदासजी के प्राप्त भ्रथों में से खाल 
भंथ ते प्रथम भाग में और दूस ग्रंथ दूसरे भाग में 
प्रकाशित हुए हैं। अब इस तीसरे भाग में नौ म'थ श्रौर 
एक संग्रह यों १० प्रकाशित होते हैं जिनके नाम थे हैं :-.. 


१ जेहलजसजड़ाबव ६ सिद्धराव छत्तीसी 
२ कायर बावनी ७ वचनविवेक पश्चोसी 
३ भमाक्ष नखशिख ८: क्रपण पश्चीसी 

४ सुजस छतीसी < चमरोट -छतीसी 
५ संतोष बावनी १० स्फुट संग्रह 


“सफुटसंग्रह” में नीचे लिखे गीत, छंद भार खंड-अंथांश 
हैं:-..-गीत २५, छंद &, रस श्रत्तंकार के ग्रंथ का खंडित 
अंश, बृत्तरत्नाकर भाषा का खंडित श्रेश, काव्य के गुणदेष 
का निर्णय ( खंडित ध्श ) और दोहे ३। 

. ए५४ गीतों में कुछ ते! कविया मुरारिदानजी व हिंगलाज- 
दानजी के संग्रह में से हैं, शेष जेधपुर के कविराजा मेह्रर- 
दानजी की देने पुस्तकों वा अन्‍्यत्र से प्राप्त हैं। खंडित 
अ्रथ भी उक्त कविराजजी के ग्रंथों से निकाले गए हैं। गीतों 
में से ९५ गीतों पर कपिया मुरारिदानजी ने द्ीका की है। 
पाँच गीत मूल गीतों के साथ नहीं लिखे गए, दीका ही के 


( २ ) 
साथ लिखे गए। २० गीत मूलरूप बिना टीका के भो शरार 
दस टीका के साथ भी लिखे गए हैं। दोहा एक टीका 
सहित दिया गया हैं। खंडित प्रंधांशों की टीका, उनके 
अपूर्ण होने के कारण, हो नहीं सकती थी। जब कभी 
संपूर्ण ग्रंथ मि्ंगे तभी ठीका आदि का उच्योग है। सकेगा । 


तीसरे भाग के उक्त १० प्रंथ कहाँ से प्राप्त हुए, उसे ही 
दिखल्लाते हैं।-- 

(१ ) जेहलजस जड़ाव---कविराजा मेहर दानजी (बाँकी- 
दासजी के प्रपौत्र ) की हस्त-लिखित पुस्तक से ! 

(२ ) कायर बावनी--रव० क० रा० श्री मुरारिदानजी 
कश्मीरवाल्ों से । 


(३ ) भमालनखशिख--एक प्रति बक्त मुरारिदानजी 
फश्मीरवालों से | दूसरी प्रति म० मसं० रा० ब७ ्रे।फा 
गौरीशंकरजी से ।, तीसरी रव० ल्ञाज्ञा श्रीनारायगजी जय- 
पुरवालों से । 

(४ ) सुजस छतीसी-...उक्त श्री ओकाजी से | 

(५ )संतेष वावनी--- ,, ,, ,, | 

(६ ) सिद्धराव छत्तीसी--- 


)$9 न ]) । 

(७ ) वचन विवेक पदच्चोसी--यह “मार्तड” में छपी 
थी जे! हमें मिल्नी नहीं, परंतु एक प्रति कविया मुरारिदानजी 
जयपुरवात्ों से बा० महताबचंदजी को मिल्ली । 


( हे ) 


(८ ) कृपण पश्चीसी--उक्त कविया मुरारिदानजी से | 
यह कपगादंपैण से बहुत श्रेशों में भिन्न है। द्वितीय भाग 
के प्रकाशन तक यह नहीं मिल्ती थी | 

( € ) हमरोट छत्तीसी--जेधपुर-निवासी बारेठ श्री 
सीतारामजी लाक्षस ने नकृत्न भेजी, यह इन सब भप्रंथों 
के पोछे मिली । नकृकछ्त ता० १७ सितंबर सन १७३० को 
आई थी । 

. ( १० ) स्फुट संग्रह--इसकी प्राप्ति ऊपर लिखी जा 
चुकी है । 

कहते हैं कि बॉकीदासजी ने कोई दे हजार गीत 
रचे थे। और जक्त तीनों भागों फे ( ७+- १० + «८ 
२६ ) ग्रंथों के अत्तिरिक्त ओर भी कशइ ग्रंथ रचे थे जो 
चारणों और अन्य विद्वान पुरुषों के यहाँ उद्योग से मित्र 
सकते हैं। जिन ग्रंथों का होना ज्ञात हुआ है, परंतु श्रभी 
तक मिल्ते नहीं, उनकी सूचना दी जाती है :-- 

( १ ) रृष्णचंद्र-चंद्रिका--अलंकारों का वशेन कछृष्ण- 
कथा में है. बा० सीतारामजी ज्ञाल्स जोधप्रषाल्ों से श्ञात 
हुआ । इसी में के कुछ छंद स्थात्‌ 'स्फट संभ्रह” में भी आए हैं । 


उपरीअ० >क 


न द्वितीय भाग की भूमिका पू० % पर इस तीसरे भाग 
के लिये ७ ग्रंथों के मास दिएु थं। बनके अतिरिक्त सं० ८ और 8 
तथा स्फुट संग्रह और मिल गए ' प्रंथों की प्राप्ति भी दूसरे भग में दी 
जा चुकी थी। यहां सुगमता के लिये फिर से लिख दिया है----ह, ना. । 


६8 

(२ ) विरह-चंद्विका--गे।पियों के विरह का इत्तति 
शांत प्र करुण रसादि में है। वक्त सीताराभजी से 
हात हुआ । 

(३ ) चमत्कार-चंद्रिका--चसत्कार भरे काव्य के 
चे।चल्लों के छंद हैं। उक्त सीतारामजी से ज्ञात हुआ। 

(४ ) मानयशोसंडन-- जाधपुर के म० भानसिंहजी का 
यश । उक्त सीतारामजी से ज्ञात हुआ | क्‍ 

( ५ ) चंद्रदूषणदपेण--वियेगिन्नी ने चंद्रमा में दे।ष 
बदाए हैं। उक्त सीतारामजी से ज्ञात हुआ । 

(६ ) वैशाखवात्तसंग्रह--ऋतुओं का व्णशन। डउत्त 
सीतारामजी से ज्ञात हुआ कि यह ग्रंथ वक्त स्व० मुरारि- 
दामजी कश्मीरबाल्ञों के पुत्र के पास है। 

(७) श्री दरबाररी कविता (वा श्री दरबार का कवित्त)-... 
उक्त लाहसजी से जाना गया । 

(८) रस तथा अल्लंकार का अ्रंथ--उपरि-लिखित 
खंडांश से अमुमान है। 

(४) वृत्तरत्ञाकर भाषा वा व्याख्या---उपरि-लिखित खंडांश 
से अनुमान 

(१०) महाभारत छंदे एनुवाद--प्रथम भाग की भूमिका 
में वि० भू० पं० रामकरणजी ने इस नाम को लिखा है। 

(११) गीत वा छंद्वों का संग्रह---अनेक पुरुषों से इनका 
फुटकल्न रूप में बहुसंड्यक होना सुना गया है । 


( ५ ) 

(१२) ऐतिहासिक वार्ता-संग्रह--उक्त श्री ओमक्काजी के 
संग्रह में है।। 

(१३) अंतलोपिका--छक्त लालसजी से ज्ञात हुश्रा कि 
ऐसा कोई प्रथक्‌ अंथ है । 

इनमें से सं० ८ और <& के अत्तिरिक्त [ जिनके खंडांश 
“स्फुट-संग्रह” में ( इस भाग में ) प्रकाशित हुए हैं | अन्य 
ग्रंथ हमारे देखने में नहीं श्राए। परंतु उनका हाना उक्त मह्ा- 
नुभावों के संग्रह में पाया गया। सं०: १२ (€ ऐतिहासिक 
वार्ता-संग्रह ) के संबंध सें उक्त म० स०, रा० ब० श्री 
ओभ्काजी ने हमका ता० ३०-३-३१ की लिखा था। उसका 


कनन 





नया जब न-ननमममं-नन-अनम-मम «मप«मम«» मनन")... फाफनानन-_-कपननभनभभंमभ-_ा-फकनकक न. 


*# पं० रामकरणजी ने अथम भाग की भूमिका में ५9 वा 
महाभारत सहित २९ प्रंथ बताए थे तथा दूसरे भाग की भूमिका 
में उनके बचनानुसार २७ ग्रंथ होना हमने लिखा था। हर्ष का स्थानों: 
है कि अब अंध २७ से भी अ्रश्चिक प्रफट होते आ रहे हैं। २६ वा 
२७ से श्रधिक ते। छुप ही जाते हैं'। येदि उनके आगे के अन्य ग्रंथ सब 
मिल गए ते। ४० की संझ्या तक जा पहुँचंगे। जिस दिन “ऐतिहासिक 
चार्ता-सैप्रह” स्ाहित्य-संसार के सामने आवेगा उल दिन बस. महाकचि 
की विद्वत्ता और विद्याप्रेममयी प्रतिभा का प्रकाश होगा । और ३२००० 
शीतों का संग्रह डिंगल-गेमियों के प्रयास से संसार फे मिलेगा सब 
ते कया ही हप हाशा । हु० ना० | 

पुनश्च--बकीदासजी के भ्रातूज मे डुजी कवि के रचे “पाबू- 
प्रकाश”! (बड़ा) में अतिम छुंदे। में, ऐसा श्राया है :--'“चबी बतीस 

छुतीस या बड़ा बाप से। बंक?ः. इससे भी बॉकीदासजी के ३२ या 
६ ग्रंथों का होना प्रतीत हाता है |-- ह० ना+ | 





( ६ ) 


सारांश यहाँ इसलिये देते हैं कि उसके जानने से ग्रधकार 
की योग्यता और पंथ की उपयोगिता का कुछ भान पाठकों 
की अभी से हो। सके |--- 

“अनुमान २० व पूे मुंशी देवीप्रसादजी ने बॉँकीदासजी 
की संग्रहीत 'शैतिहासिक बातें” नाम की हस्त-लिखित 
पुश्तक नकल कराकर मुभे दी थी। उसमें अ्रनुमान २८८०० 
से कुछ अधिक बातें हैं। पुस्तक बड़े महत्व की है। परंतु 
उसमें कोई क्रम नहीं है। एक बात मालवे की ऐ ते दूसरी 
गुजरात की और तीसरी कच्छ की | इस प्रकार एक महासागर 
सा ग्रथ है। उसकी क्रमबद्ध करना बड़े परिश्रम का 
' काम है। श्र प्रनेक पुस्तकों पास रखने से क्रमबद्ध हो 
सकता है। प्रंथ क्‍या है इतिहास का खजाना है। राज- 
पूताना के तमाम राज्यों के इतिहास-संबंधी अनेक रक्ष 
उसमें भरे पड़े हैं। परंतु उनका छाँटना बड़े श्रम भर 
समय का काम है। उसमें राजपूताना के बहुधा प्रत्येक 
राज्य के राजाओं, सरदारां, मुतसदियों आ्रादि के संबंध की 
अनेक ऐसी बातें लिखी हैं जिनका श्रन्यत्न मिल्नना कठिन है। 
उसमें मुसलमानों, जेनें झादि के संबंध की भी बहुत सी 
बातें हैं। अनेक राज्यों श्रार सरदारों के ठिकानों की 
वंशावलियाँ, सरदारों के वीरता के काम, राजाओं के नेनि- 
हात्न, कु बरों के ननिह्ाक्ष आदि का बहुत कुछ परिचय है। 
कान कौन से राजा कहाँ कहाँ काम आए, यह भी विस्तार 


कक, 

से लिखा है. अनेक राजाओं के जन्म और सृत्यु के संबत्‌, 
मास, पक्ष, तिथि आदि दिए हैं। .....एक राज्य के तझर्छुक 
की बातें सी-पचास जगह आा जाती हैं।...... खस्रब॑ इसका 
क्रम ज्लंगाया जा रहा है। उदयपुर राज्य की सूची बन गई है । 
अब में अपने इतिहास के क्रम से राज्यों की बातें छाँठता 
हुँ”, ,.इत्यादि। इस नोट से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह 
संग्रह कितने काम का है ओर इससे बाँकीदासजी की कैसी 
ऐतिहासिक योग्यता प्रमाणित होती है। वे कारे कवि और 
ताखपसाब के खानेवाले प्रशंसक बारेठ ही नहीं थे, अपितु 
बड़े ही परिश्रमी विद्वाब, लेखक और इतिहासवेत्ता विद्या- 
व्यवसायों पुरुष थे । 

इस प्रकार उक्त न्रयेदश ग्रंथ-रूप सामभी उपलब्ध हा जाने 
से “बाँकीदास-प्रंथावली” के चतुथ तथा पंचम भागों के लिये 
अच्छा अवकाश संप्राप्त है। सकता है । 

इस ग्रथावली का दूसरा भाग सन्‌ १४३१ में प्रकाशित 
घुआ था। इसका तीघरा भाग प्रायः थोड़े ही मासों के 
अनंतर बहुत कुछ तेयार दो गया था। परंत छुछ ग्रंथों की 
टीका होनी थी और “हमरेट-छतोसी” तथा “'क्ृपण- 
पश्मीौसी? के संप्राप्त होने तथा उनके संशोधन ओर टीका 
टिप्पंथी के तेयार होने एवं शंका-समाधान में बहुत समय 
चला गया। इसके अन्तर अनेक स्थक्तों से ''स्फुट-संग्रह” का 
संग्रह होता रहा । कई एक गीत और छेद ऐसे हैं कि 


( ८ ) 

उनकी टीका होनी चाहिए थी | परंतु दुःख है कि ऐसा नहों 
हो। सका, वे बाकी रह गए। परंतु अन्यों की टीका ते बारहट 
श्री मुरारिदानजी ने, बा० महताबचंदजी के सहकाय्य में, 
कर डाली । कई अन्य अनिवाय कार्यों ने कभी टोकाकारों को 
ते कभी इस क्षुद्र लेखक के। समाप्ति तक पहुँचने से रोका | 
अत: बहुत सा समय वृथा निकल्न गया और प्रिय पाठकों का इस 
भाग के प्रकाशन की प्रतीक्षा करनी पड़ी, तदथे विनम्र भाव से 
क्षमा की प्राथना है। पाठकों का एक ह५्वद्ध क समाचार 
सुनाकर हम अपने कतठ्य ( ज्ञमा-प्राथेना ) को पूणे कर 
देते हैं। वह यह है कि इस अवसर में “ब्रजनिधि-अ्ंथा- 
वल्ली? प्रकाशित हो गई तथा “रघुनाथ-रूपक” सर्वोग- 
सुंदरता का रूप धारण करने के योग्य होने लग गया। ये 
दोनों ग्रंथ-रतन इस “बा० रा० था० पुस्तकमाज्ञा” के 
माणिक्य होंगे। 


बॉकीदासजो की जीवनो के संबंध 

.. बाँकीदासजी के जीवन-चरित के संबंध में नीचे लिखी. 
बातें और ज्ञात हुई हैं :-- 
( नोट १--उनके भतीजे कवि आसिया बुधा की, महाराजा सान- 
सिहजी की तारीफ # कही हुई “दुवाबेत” में से बाकीदासजी 
के संबंध के छंदादि । ये बाते' बुधा ने अपनी आंखों देखी लिखी हैं, 
इससे महत्त्व की हैं। ) 


( रई॑) 


( नेट २--कवि बुधा ने महाम॑दिर ओर मसहामंदिर के बाग 
का वणशन करके महाराज मानसिंहजी के सभासदो का वशन किया 
है। उसमें काव्य ओर शास्त्र की चर्चा चली तब कवियों को सभा में 
बुलाया गया । उसमें कविवर कविराजा बॉकीदासजी भी आए और 
उस समय उनकी योग्थता का जे! वशन बुधाक्ष ने किया है वही अश 
यहाँ दिया जाता हैं ;--) 

“मानू' देवू की सभा इंद्र के रूप । 
ऐसी बिध बेठे जाधाँण के भूप ॥ १५१॥ 
चरचा की बात चाली कविरावू कू बुल्लाए । 
से। चरचा करण कू कविराव भी आए”? ॥| १४५२॥। 


९ः 
कावविराव-वणन 


““जिसही देवानाथके आगे | सेदुसगरांम ॥ 
चारणूं की ओट | विद्या का धांम ॥ १५३॥ 
देलाका जाया | सांदुडका छात॥ 

विद्या में विसेक | ऐसा माहापात ॥ १५४ ॥ 
सब अंथूं समेत | गोताकू' पिछाणे ॥। 

डींगल्ल का ते क्‍या । संस्कृत भी जांण ॥ १५५ ॥| 





किन 


४ यह बुधा कवि बांक्ीदासजी कापम्नीजा या भाई था। स्वर 
अच्छा कवि था । इसकी कुछ कविनाओं का संग्रद हमारे पास हे वही 
पुस्तकाकार--इसी साला में--' 'बुधा-प्रंथावल्ली?!ः भाग १" नाम से 
अरद्वाशित होगा |--ह ० ना० | 








कक 
आापभी असंब | उकत अनेठो धरे ॥ 
जिस सांगे की जोड़ की । कुण कवि से होड .करे। १५६ ।! 
जिसका वंदे आषर । सब घरा का भूप ॥ 
बंस का उद्देत | वरन का रूप ॥ १५७ ॥ 
औरभी सोंदुआंम | चेन अरु पीथ ॥ 
डॉगल मैं घूब । गजब जसका गीत ॥ १श८ ॥ 
और भी आसीयू' में | कवि बक | 
डींगल पोंगल संस्कृत । फारसी में निसंक ॥ १५७॥ 
मत अरु मतंक । सदरासमससुधी ॥ 
कुतबीऊऋातेा क्या । मीरबाजगां मेबूधो ॥| १६० ॥ 
हाफिजां उरसी हेलंब | साहनांमा सीराज ॥ 
बगलष छीए बगदाद । तास किनान रूम ताज॥| १६१ ॥ 
मिसनवी दीवान मीछूना । सिकदरनाॉँमा सार ॥ 
सीसथाँ मायराँ समेत। और भी किताबाँ अपार।। १६२ ॥ 
जिस ब क कूँ हसती अरु घोड़ा । सुषपालू गांस ॥ 
मे।ती कड़ा मूं दड़ा । और भी रोकड़ा दाम ॥ १६३ ॥ 
लाप पसाव समाप के | कुरब ऊठण का दीया ॥ 
अ्रेसी बिध माँन महाराज | बंक कूँ भाषा-गुर कीया ॥ १६ ४॥ 
औरभी जुगतावण सूर | सवाइतेजमाल ॥. 
बंस का दावा। बरन का ढाल ॥ १६५॥ 
वीसातर का छेागा। दिल्ल का उदार ॥ 
जस जुगतेस कू बषाँणगे । सबही संसार || १६६ ॥ 


( ११ ) 

चक्रधारियू. की गदा आँकस । विद्या का समंद | 

महाराज का दवागीर | श्रेसे ग्ैसे कबंद ॥ १६७ ॥ 

सांच्षात सरस्वती का भंडार | श्रेसे कविराव आए ॥| 

से हिंदुआण का सूर। माँन महाराज कू विरदाए ॥१६८।॥ 

विक्वायत पर बेठे | सरब ही कवीसर | 

अबरी का काड | जिसकू सरस्वती का बर ॥ १६८ || 

जिस विछायत पर | थटाव चरचा के थहे ॥ 

ओर भी कवी सुराँवे | क्या क्‍या ग्रथ कहे || १७० ॥ 

चे।रासी रूपग | अठारे पुराँण | 

चवदे शाख्र॒ वेद च्यार का वर्षांग | १७१ ॥ 

और भी घट भाषा । नव व्याकरण |। 

भाँत भाँत का प्रथ | भाँत भाँत का गण ॥ १७२ ॥ 

विध विध की चतुराई । विध विध के विधाँन | 

से सब ही सुणे | महाराजा माँन? || १७३ ॥ 

इस उपरि-लिखित उद्धरण से स्पष्ट हे कि बॉकीदासजी 
का सम्मान ओर पद जेाधपुर की राजसभा में कितना उच्च 
था और वे संस्कृत, प्राकृत, डिगल, पिंगल और फारसी आदि 
के कैसे पंडित थे। फारसी की कई किताबों के नाम भी 
बुधा कवि ने लिख दिए जिनकी बाँकीदासजी ने पढ़ा था 
ओर उनकी फारसी की ज्ियाकत का प्रकाश महाराज 
मानसिंहजी की राजसभा में अन्य अनेक कवियों श्र पंडितों 
के सामने हुआ था। “फारसी में नि:शंक” बेघड़क कहने- 


( १२ ) 


वाले थे। मीरबायजगाँ शायद मसनवी आजरबायजोंँ हो | 
हाफिज से मतलब दीवाने हाफिज | उरसी शायद कसायदे 
उर्फी हो। हेलंब शायद यहयाउल्उलम हो। साहनांसा 
से तात्पय शाहनामा फिरदेसी। शोराज से मुराद सादी 
शीराजी । बगलष शायद बलख बुखारा। बगदाद से 
मदरसए बगदादी निजामिया की इंतिहाइ दर्सी किताबों से 
मुराद हो । किनान से कनआँ मुरक हा । रूम से ससनवी 
मैज्ञाना रूम । कनआँ से माहे कनआँ से मुराद अर्थात्‌ 
यूसुफ जुल्लेखा है । ताज से मुराद अरब के उल्लमा की 
किताबें। मसनवी से और भी मसनवियाँ जेसे मसनवी 
मीरहसन वा दिल्लसनावर इत्यादि। दीवान से दीवाने 

हाफिज वगेरह। सिर्कंदरनामा बहरी व बरी। सीसाँ 
. से रुस्तम पहलवान या उसके भुलक्र सीसताँ की 
दासतानों से हो। 

बॉकीदासजी का लाखपसाव, हाथी-पाल्क्नी सिरोपाव, 
कड़ा बल्ेवड़ा आदि तथा ताजोम सोना इत्यादि मिले | 
महाराज ने बॉकीदासजी को अपना भाषा-गुरु बनाकर 
सम्मानित किया और उनसे विद्या पढ़ी । 

“गजब जिसका गीत” ऐसा कहने से बॉाँकीदासजी की 
गीत-रचना की उत्तमता प्रकट है, कि उनके दिल्ल दहला देने- 
वाले, वीररस उपजानेवाले गीत बहुत प्रभावोत्पादक होते थे । 
इत्यादि उक्त बखाँण से अनेक बातों के संकेत और पते लगते 


( १३ ) 


हैं। डिंगल भाषा में गीत-रचना ही प्रधान मानी जाती है 
ओर बारहट कवि गीतों का बहुत ही सावधानी, चतुराई, ओज 
और शक्ति से भरकर कहते हैं। फिर उनका बोलना 
बहुत ही आग उनमें फू क देता है। उनके मुख की 'सरस्वती” 
उनके गीतों का सौंगुना रोचक और मज़ेदार बना देती है । 
इसके गीतों ने कायडें का वीर बना दिया, गई बीती लड़ाइयोें 
के जय प्रदान करा दी, भगोड़ों के दिल्लों में वीर-रस भरकर 
युद्ध में लड़ाकर जय दिल्ला दी, रियासतें उल्टी दिल्ला दी और 
न जाने कितने और “गजब? ढा दिए। इसी रंग-ढंग के गीत 
बनाने और कहनेवाले बॉकीदासजी भी थे। “फुट संग्रह” 
के गीत सं० ( १७ ) में बॉकीदासजी ने स्वयं अपनी विद्या, 
प्रतिभा ओर जानकारी को बताया है। इसको पढ़ना 
उचित है। “चौंसठ अवधान 

( २) बाँकीदासजी के संबंध में सीतारामजी लालस 
धपुरवाले लिखते है :--- 

( के ) “बाँकीदासजी के पिता फतहसिंहजी का विवाह _ 
बागसी की सरवड्धी परगना सिवाना, इब्लाका जाधपुर, में हुआ 
था। बाँस्रीदासजी के मामा चार भाई थे। बचपन में 
बाँकीदासजी ने कुछ समय तक सरबड़ी गाँव [अर्थात्‌ ननिहाल 
ही ] में विद्या प्राप्त की थी। एक समय जब वे १३ ही वर्ष 
के थे [ संभवत: संबत्‌ १-४१ वि० हा ]तो उनको उनके मासा 
ऊकजी बाले गाँव के ठाकुर नाहरसिंहजी के पास हे गए | 


५, 
७ 


( १४ ) 
ऊकजी ने बालक की प्रशंसा की कि भाश बहुत होनद्वार 
मालूम देता है। जे खूबडजी+* [ उनका कुल्लदेवी | की पूर्ण 
कृपा रही तो भविष्य में बड़ा भारी कवि होगा। इस पर 
ठाकुर ने पूछा कि क्या यह कविता भी करता हे? तो 
ऊकजी ने कहा कि हाँ यह कावता बढ़िया करता है। यह 
भाँएूँ आशुकवि अभी से है। इस उत्तर का सुनकर ठाकुर 
ने कविता करने की आज्ञा की । इस पर बालक बॉँकोदासजी 
ने तुरंत दो दोहे और एक सेशोर गीत रचकर सुना दिए। 
बालक की अनूठी कविता से ठाकुर प्रसन्न हुए। और कहा 
कि यह माँगे वही दूँ। बॉँकीदासजी माताज लेने से 
इनकारी हे! गए। उस पर ठाकुर ने हुक्म दिया कि इस 
बालक कवि को एक अच्छा सा घोड़ा दे दो और कानों में 
सोने की मुरकियाँ [ मोती की जगह ] पहना दे।। परंतु 
बाँकीदासजी ने फिर भी लेने से इनकार किया। इस पर 
ठाकुर के कामदार ने बाँकीदासजी से कहा कि क्या तुम्हारा 
विचार हाथी लेने ओर मेती-कड़ा पहनने का है जो इतना 
कहने पर भी लेने से इनकार करते हो। इस ताने पर 
बॉकीदासजी को कुछ क्रोध आ गया ओर वे बोले कि यदि 
खूबडजी (माताजी) की मेहरबानी जेसी आज है वैसी ही आगे भी 


# खूबडजी” चारणों की एक कुलदवी का नाम हे। इस 
देवी का स्थान सरवड़ो में है। इसके “खँडेदवल”” की माय भी कहते 
हैं |--ल्ाक्रस सीतारामजी |. 


( १४ ) 


बनी रही ते! अवश्य ही एक दिन हाथी सवार हूँगा ओर कड़े 
सोती पहनू गाः। इतना कहकर ठाकुर से क्षमा माँगकर अपने 
मामा के साथ बॉकीदासजी गाँव का लाट आ्राएण। होनहार 
कवि की यह प्रतिज्ञा केसी उत्तम रीति से उसके जीवन में पूरी 
हुई से बॉकीदासजी और महाराज मानसिंहजी के चरित्र में 
स्पष्ट ही है। एक समय कविराजा बॉकीदासजी हाथी- 
सवार जोधपुर में होकर जा रहे थे उसी समय उक्त ठाकुर रास्ते 
में मिले । तब अपनी प्रतिज्ञा पूणे होने का उक्त ठाकुर को 
कारण मानकर क्ृतज्ञता का एक सारठा कहा। यह सोरठा 
प्राप्त नहीं है। # 

उक्त लालसजी ने बाँकीदासजी का एक दूसरा आख्यान 
लिख भेजा है। वह इस तरह है कि--कविराजा बाँकीदासजी 
अपने गाँव जाते तब खाँडप गाँव भी जाया करते क्योंकि उसमें 
लाधूसिंह सोलंकी क्षत्रिय रहता था जेअपने आतिथ्य-सटकार 
के लिये विख्यात था । उसका यह हृढ़ प्रण था कि 
उसके यहाँ या गाँव में काई भी पुरुष अतिथि आ जाता 
ते उसका बिना आतिथ्य-सत्कार के वह जाने ही 
नहीं देता था। बाँकीदासजी का इससे बड़ा स्नेह था। 


४ सव० ठा० भू सिंहजी के “विविध संग्रह?” में रायपुर के ठाकुर 
अजुनसिंहजी का कृतज्ञता का दोहा बांकीदासजी ने कहा था सो 
यरु० ११६ पर देखें। तथा “रबा० दा० औअं०? प्रथम भाग की भूमिका 
पृ८ १०, १६ पर श्राख्यान देखें ।--ह० ना० । 


( १६ ) 


खाँडप गाँव सरवड़ी के समीप ही था। और “ल्वाघा”? 
की उदारता से बाँकीदासजी को उससे दिली " तालल्‍्लुक हो 
गया था। एक समय की बात है कि महाराजा मानसिंहजी 
ने कविराजा बॉकीदासजी से पूछा कि “दूला” जेसा उदार 
राजपूत अब भी कोई है ? तब उत्तर में कविराजा ने अ्रज 
किया कि अरब भी है, और इसही 'ल्लाधा” का आख्यान 
कह सुनाया, श्र ल्ञाघा की प्रशंसा में नीचे लिखा एक 
गीत भी पढ़कर सुनाया :--- 
छंद छोटा साँगोर . 

“फ़रहरियो आभ न कूमाँडे कड़, बिषमाँ जग परहरियो वाव | 
जे उगशतरो थरहरिये। जग मे , चालक न परहरियो चाव ॥ १॥। 
अन बिन लोक चहूँ चक ओड़े, गया मालबे छोड़े गेह । 
देवें नाडकाँ छेह दिखायोा, आसावत दरियाव अछेह ॥२॥ 
मानव बिके पाव अँन साटे, दुरभिष जग में ताव दियो। 
अन राँधे कोरे नह ऊतर, लाघे हद से। भाग लिया ॥३॥ 
भेटे काय गयो नह भूषे,, परजाची कीधो प्रतिपाल | 
खेटे समय उणंतरे खाँडप, सेलंकी दरसियो सुकाल ॥७॥” 

इस दातार के प्रश का आख्यान और उक्त गोत को 
सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बाँकीदासजी का कहा 
कि ऐसे दानवीर राजपूत के! हम भी देखना चाहते हैं । कवि- 
राजा ने उसको बुला भेजा । उसके आने पर महाराज ने 
उसकी मेहरबानी करके उसके गाँव खाँडप ही में जागीर 


(१७ ) 

इनायत की । ज्ञाघा के वंशज उस जमीन का अब तक. खाते 
हैं। लाधा' सोलंकी के वंश के राजपूत सदा से वीर और 
परेापकारी होते चले आते हैं । द 

महाराजा अजीतसिंहजी के समय में ओठी जक्ोग खाँडप 
गाँव का लूट-खसाट करने लगे तब उनके साथ लड़कर यह 
लाधा वीरगति को प्राप्त हुआ और अपनी कीत्ति संसार 
में अमर कर गया । 

( ७ ) वक्त ल्लालसजी ने अपने पत्र ता० २०।११॥३२ 
में एक चमत्कार कविराजा बाँकीदासजी का लिखा। महा- 
राज मानसिंहजी के समय में कहीं से एक प्यस्वाराय 
नाम का कवि जोधपुर में आया और जेधपुर के कवियों 
की याग्यता का अंदाजा करने तथा उनका विजय करने के 
विचार से उसने एक छप्पय लिखकर महाराज की सेवा में 
पेश किया और अ्रज_ कराया कि आप कवियों का आदर करते 
हैं, आपके पास कई प्रसिद्ध कवि भी हैं, अतः मेरी छप्पय का 
अथ आपके किसी कवि से करा दिया जाय ते। मैं जानू गा कि 
आपके पास कोई कवि है; नहों तो आपको ये ल्ञोग घेखा 
दे रहे हैं। इनसें वास्तव में काई योग्य कवि है नहीं ओर 
आपकी विद्वानों की पहचान नहीं हे। छप्पय का महाराज 
ने बाँचा विचारा, परंतु अथ खुला नहों। तब छप्पय को 
बाँकीदासजी के पास अथे कर देने की भेजा । बाँकीदासजी 
भी प्रथम तो इस ओबघड़ छप्पय का पढ़कर चकर में पड़ गए । 

ख 


( १८ ) 
परंतु फिर उस पर विचार करके उसके प्रयोजन ओर तात्पय्य 
को समझ गए। ओर अच्छी तरह संगति बिठाकर महा- 
राज को श्रथ निवेदन करके अज किया कि सभा फे बीच में 
उस कवि को बुल्लाकर इसका अथे सुनाया जाने का प्रबंध 
करा दिया जाय। महाराज ने प्रबंध करा दिया। सभा 
में बॉँकीदासजी ने उस छप्पय को ओर अथे को इस प्रकार 
कह सुनाया :-- 
क्‍ छ्प्पय 
“झुरत पत्न कुर गए तु पत्र, न न पत्र सु ऋुर गए | 
 मुरत श्रेब मुर गए तु अब, न न अरब सु मुर गए।॥ 
खुलत कमल खुल गए तु कमल, नन कमल सु खुल गए । 
भमत भसर भस गए तु भमर, न न भमर सु भम गए ॥| 
ध्रबराय विद्वान पर उपब्यो श्रम सोचत बिसर | 
चंदबदनी चंदा श्रवे बिलखत चंद सुकवन पर ॥?” 
बाँकीदासजी ने इस छप्पय का अथे व प्रयोजन इस 
प्रकार बताया--कि कोई तीन स्रियाँ सहेलियाँ अ्रपस में अपने 
पतिदेवों के पुनरागमन फे संबंध में, जेसा कि स्त्रियों का 
. योवनावस्था में स्वभाव होता है, बाते' करती हैं। उनमें 
पहली ने दूसरी से कहा कि हे सखी तू देख बृत्तों के पत्ते 
झड़ भड़कर गिरते हैं ओर दूसरी ने कहा कि हाँ गिंर गए 
है' अर्थात्‌ पतकड़ का मैसम आ गया और वर्सत ऋतु आने- 
बाल है से पतिदेव ( अपने वादे के अनुसार ) अब अवश्य 


(६ १ < ) 


आ रहे होंगे। तो तीसरी ने कहा कि पत्र ते झड़ गए 
परंतु अभी ब्रैसंत नहीं आई । यदि आ जातो ते पत्तिदेव 
आ ही जाते |--इस पर पहंली ने कहा कि वसंत का न आना 
तू कैसे कहती है, देख आँब के वृक्षों के मार ( बगर ) आ 
गए ( यह खास वसंत का लक्षण है )। इस पर दूसरी ने 
कहा हाँ, आँब के तो मोर आ ही गए। इस पर तीसरी ने 
कहा कि नहीं नहों आँबे मोरीजे नहों ( अथात्‌ तुमको प्रेम के 
आवेश ही में ऐसा दृश्य सा केवल्ल प्रतीत होता है ) क्‍योंकि 
आँब मारीज जाते ते ( वर्संत-आगमसन में ) पतिदेव अवश्य 
आ जाते ।--इसी प्रकार कमलों के खिलने ओर अभँवरों के 
गुजारते फिरने का देखकर तीनों में विवाद हुआ। तीनों 
सखियों के प्रियतम पतिदेव विदेश जाते हुए अपनी प्रिय- 
तमाओं से वर्सेत ऋतु तक लौट भ्राने का वादा ( वचन ) दे 
गए थे। उस प्रतीक्षा में आपस में ये विरह-कातर युवतियाँ 
प्रेमाज्लाप कर रही हैं। उनकी अवस्था ग्रेमान्‍न्माद की सी हैे। 
रही है। एक कहती है, वसंत आ गई. दूसरी उसकी पुष्टि 
करती है तो तीसरी उनकी बात का विशेध करती है। और 
फिर उनमें कोई अपनी कही बात ही का अ्रम करती है, कोई 
विस्मत होती हे तो किसी को चंद्रमा का उदय मानें अम्लत 
टपकाॉनेवाला देवताओं का विमान ही है जिसमें डसके 
प्रीवप आ रहे हों ऐसा विस्मय होता हैे। फिर चाँद को 
देखकर अपनी भूल पर अफसेास करती है और यथाथे स्मृति 


( २० ) 


हो जाने पर कहती है कि नही चाँद तो ऊगा है। यह किसी 
पर भी अमृत नहीं बरसाता है ओर न यह विमान ही है 
जिसके द्वारा प्रीतम आते हैं, इत्यादि। इसमें तीनों नायिकाएँ 
स्वकीया प्रोषितपतिका हैं। इनमें उत्तमा, मध्यमा, कनिष्ठा 
का भेदाभास भी है। इसमें अल्लंकार विभावना, संभावना 
पर्याय और संदेह का संकर है |--इत्यादि काव्याक्लों के 
विस्तत बणेन के साथ कविराज ने व्याख्या की ते वह 
अबाराय कवि मुग्ध हो गया और महाराज से भरी सभा में 
अज की कि यह कवि आपका कोरा कवि हो नहीं है, यह 
ते दूसरा गणेश है। महाराज मानसिंहजी ने तभी से 
बाँकीदासजी को प्रसंग-तबश इस नूतन नाम--“गणेश '”?--से 
संबोधित किया। वस्तुतः यह पदवी बुद्धि की प्रखरता, 
अलैकिक सूक-बूफ के कारण ही नहीं शरीर की स्थूज्ञता के 
कारण भी ठीक फबती हुई थी । 

(५ ) बॉकीदासजी के तीन भाई और थे। इनके एक 
भाई ने ( जे! अच्छा कवि था ) “पाबूप्रकाश” अंथ बनाया 
जे। इसके वंशज करणीदान के पास है। यह करणीदान 
 भो अच्छा कवि है और उसने “करणी-प्रकाश” ग्रंथ बनाया 
 है। “पावूप्रकाश” अथ देहा, चापाई, तोटक श्रादि छंदें 
में है और कविता उच्च काटि की है। इस ग्रंथ का यह 
 करणीदान सहसा किसी को धीजता वा दिखाता नहीं है। 
जाधपुर के महाराज कर्नल्न सर प्रतापसिंहजी ने उद्योग किया 


( २१ ) 


ओर भी कई लोगों ने उद्योग किया परंतु यह पुरुष श्रथ किसी 
को नहों देता' हे । इसकी ऐसी इच्छा तो है कि बीकानेर के 
महाराज चाहें तो उनको दे दे'। ( यह वार्ता जाबनेर 
ठाकुर साहिब रा० बा० राज्य श्री नरंद्रसिंहजी के भुख से 
सुनकर लिखी गई । ) क्या ही अच्छा हो कि महाराज बीका- 
नेर इस कवि को बुल्लाकर आदर करे' और यह भ्र॑थ उससे 
श्रवण करें ओर अपने पुस्तकालय में रखावे' ते डिंगल-साहित्य 
के ऐसे रत्नों की रक्षा हो जाय नहों ते ये नष्ट हो जायैंगे# । 

( ६ ) बाँकीदासजी की महिमा में इस भाग के “'स्फुट 
संग्रह” में “कैसा इंद्रजीत,..” सं० २ यह कवित्त बहुत 
गारव का है। उसे अवश्य देखें विचारें । 


_नरर+क+) अमान »त, ० ५४2 ननन कक ताततापक ३ जकऊ3७५५५ ७००५५ ५००७० क ३५ मनन ४. 20७६५ (हनन ५ हिरकीलिनालनननकमबका- ५ «4 किवानालरयकन न ला लातिगी न नमन 3५ न्‍ननम ५०५५५, 
५, ० 


* “पाबूप्रकाश?? एक बड़ा और एक छोटा छुप गए जो हमारे 
संग्रह में हैं। एक ब डा मोड़जी आसिया का रचा हे। यह मोढ़जी 
बुधाजी का बेटा था। बुधाजी बाॉकीदासजी के भतीजे वा भाई 
बताए जाते हैं ---ह० ना० । 

मोड़जी का पुत्र पाबूदान है, करणीदान नहीं है, यह संशोधन 
उक्त सीवारामजी लाछस ने कराया है |-- ह० ना० । 

“पाबूप्रकाश बड़ा?” तो “सुमेर प्रेस”? जोघपुर का संवत्‌ ६६८६ 
का छुपा हुआ हे। इसका रचयिता मोड़जी है | पुस्तक के अतिसे 
छुंदों में ये दोहे संबंध प्रकट करते हैं--- 


( २२ ) 
प्रथों का सार-सूचना 

इस तृतीय भाग के अंतर्गत ग्रंथों का परिचय, उनकी 
सारावली तथा उनका संक्षिप्त माहात्म्य दिया जाता हे कि 
जिससे पाठकों का सुविधा रहे। कई ग्रथ ऐतिहासिक 
हैं जिनमें से इतिहासांश के स्पष्टीकरण को आवश्यकता 
जानकर वहाँ नोट लगा दिए हैं। इनमें संख्या १ और ६ 
तथा «& में भारतवष के प्रसिद्ध दाताओं और वीरों के यश- 
प्रकाशन की पूण चेष्टा की गई है। कवि की जानकारी और 
वर्णन-विधि अत्यंत सराहनीय है। कवि के यथार्थ आशय 
की अनेक स्थल्षों में हम प्रकट करने में असमथधे अ्रर असहाय 
रहे हैं। यह कार्य्य अन्य विद्वानों के लिये शेष रहा ही 


चली बतीस छुतीस या बड़ा बाप मे बंक | 
तबूँ भाग जाड़े तिके श्राखर आराडे गअक ॥ १ ॥ 
_सालमघर बुधमालरा आखर चादू शओोड़। 
कह दू पग चेला किया रेशाकज राढोाड़ ॥ ९ ॥ 
. कवराजा नरपत किया सेधा पारख मांन। 
कब मत मंडण गुए किये बंधू बॉकीदान ॥ ३ ॥| 
. पाल पेरसातन प्रगद जाड' नास दिय जब्ब । 
कब जू जाऊ गुण कियो मोडे पोछु मुजब्ब ॥ ४॥ 


. “पाबूप्रकाश” छोटा जोधा अगरसिहजीकृत जोधपुर का ही 
छुपा हैं। पृ० सं० ३६ है बुधाजी का भी कविराज होना पाया जाता 
$।  अथातच बुधाजी भी कविराज़ हुआ ।--ह० ना० । 


( २३ ) 
समझना चाहिए। अन्य ६ ग्रंथों में नीति, उपदेश, शिक्षा, 
विशेष वशन; कुनीति-निवारणा् सदुपदेश-प्रकाशन बड़ी ही 
उत्तमता से आए हैं, से पाठकों का, ध्यानपूव क पढ़ने से ही, 
अवगत हो सकेंगे और तभी लाभ और आनंद मिल 
सकेगा । 


( १ ) जेहल जस जड़ाब ? 


यह ७४ दोहों-सेरठों का ग्रथ बॉकीदासजी ने कच्छ- 
भुज् के प्रसिद्ध राजा जेहल के यश-गायन में कहा है। 
यह जेहल, जेसल या जेहा भारामल जाड़ेचा का पुत्र था । 
इसलिये इसका “भाराणी” भी लिखा है, जेसे फ़ूल्ाणो (फ़्ल 
का पुत्र )। यह जाड़ेवा यादवें का प्रसिद्ध वीर और 
दातार हुआ है जिसका नामी पूव्वेपुरुष “सम्म” वा “समेा” 
था। इसी कारण जेहल्ञ का कवि ने “सामां” ऐसा भी नाम 
देकर संबोधन किया है। यथा--'दोहा ३० में सामां इंद 
समंदतू' । तथा देाहा ३३ में * सामां दाता दोौठ सह” | इसी 
तरह सोरठा ५१, ४५२९ और ६४ में भो। साम की १४७वों 
पीढ़ी में 'ऊनड'” हुआ जो बड़ा दानी और वीर था और सिंध 
के पास के इत्ताके का राजा था--बिल्ोचिस्थान और सिंध के 
बोच- का विभाग । इसका बड़ा भाई “ज्ञाम साड़” था जो 
कच्छ का राजा हुआ । इसकी चौथी पीढ़ी में-फ़ूल्न का पुत्र 
प्रसिद्ध लाख फूलाणी हुआ जो बड़ा वीर और दानी था । 


| | २७ ) 

और याचकों में प्रातःस्मरणीय गिना जाता हे। इसकी कुछ 
पोढियों के पीछे भारमल के यह जेहल हुआ । “ भारमल वा 
भारा यह कई जगह इस ग्रंथ में श्राया है ओर जेहल ( वा 
जेहा ) को भारमल का पुत्र लिखा है। थथा--'भारा राव” 
छंद १ में। दोहा २८ में मो घर भारहनन्द, दोहा ४८में 
“भाराणी जस भार”, सारठा ५३ में “ भाराणी भूलो नहीं”, 
सेरठा ५४ में 'सुनजर भारहमाल सुत”। सोरठा ६७ में 
“भारानंद चकोर भत |” ऐसा आया है। इसको कच्छ का 
राजा कहा है यथा दोहा ३ में “काछ नरेस कु वार।? और 
आगे चल्चकर 'भुज” का राजा कहा है-यथा देहा “४ में “भुज 
जेहल नू भेटियो ।” और दोहा २१ में “इण भुजनू' आवंतः” । 
सोारठा ५० में “भुज मंडण घारा भुजां” | सेरठा ५५ में 'भुजरों 
भल्नो। भवाड़िये। ।” इसके पूवंज ऊनड़ और लाखा थे सो 
कवि ने भी बताया है। यधा--दोहा १२ में है “जेहे। ऊनड़- 
हरा” । सोरठा ५३ में “ऊनड़रो आचार” । दे!हा ७ “सु णजस 
गाजे सरग में ऊनड़ लाखा भूप। भाराणी दाता भल्तो 
_ राणो जाया रूप? ॥ ये जाड़ेचा यादव थे, इसको कवि ने स्पष्ट 
 दरसाया है ओर वंश का गौरव वर्णन किया है। यथा दो० 
. & में--ज्याँ जेहा जादब जिसा।” तथा दो० १७ में... 

हब जादव जस बस हुबों जग जाहर जेहरुल |” 
दे० १९१ में-- जाड़ेचा घर जेत |? सेो० ४८ में-... जाडेचा 
दाखे जगत” | 


(१४ ) 


इससे स्पष्ट है कि ये जाड़ेचा खाँप के यादव-बंश के थे 
और परंपरा से वीर और दानी होते आए हैं। (/रासमाला?” 
से सार उद्धृत किया जाता हे। ) 

“रासमाला? ( फावस साहिब का गुजरात का इति- 
हास-संप्रह ) में लिखा है कि गजनी की गद्दी पर जामनर- 
पति राजा था। उसकी १३वीं पोढ़ी में “सामपत” उफ 
“संमों? हुआ । इसी से इसके वंशज “समा? कहलाए जो 
आगे चलकर जाडेचा नाम से प्रसिद्ध हुए। जाम समां के 
हाथ से मुसल्ञमानों के युद्ध में गजनी जावी रही। फिर 
ये बिलूचिस्तान और सिंध के बीच में आकर बसे और वहाँ 
राज्य किया। समभां की १४ वां पीढ़ी में “ज्खियार भड़” 
राजा हुआ | उसके ल्ञाखाजी ? और लाखे।जी के ऊनड़ हुआ। 
यह लाखाजी पहिला था . ऊनड़ का बड़ा भाई “जाममोड़”?? 
हुआ | वह कच्छ में पाटगढ़ के राजा बाधम “चाबड़ा” 
से ( जे। इसका मामा था ) राज्य क्लेकर सन्‌ ८१८ ० में 
गद्दी पर बेठा। उसके “साड़जी” हुआ | इसने कथकोट 
का किला सन्‌ ८७३ इई० में पूणे कराया। साड़जी के 
फूलजी हुआ जिसने ८५५-८८० तक राज्य किया। इसके बाद 
लाखा फूलाणी हुआ जिसने ८८० से €७< तक राज्य किया | 

म० म० पं० गौरीशंकरजी ओम ने ल्ाखा फूलाँणी का 
समय (जनवरी फरवरी सन १८०४ के “समालेचक” पत्र में) 
११वीं शताब्दी लिखा है। उन्हेंने अनेक दृढ़ प्रमाणों से 


( २६ ). 

सिद्ध कर दिया है कि यह लाखा फूल्लाणी विक्रम संवत्‌ १०३६ 
ई० €८० में अन्हिलवाड़े की लड़ाई में मूलराज के हाथ 
से मारां गया# | 
.... अब देखना यह है कि जेहल लाखा फूलाणी से कितने 
वर्ष पीछे हुआ तथा लाखा फूलाणी की ख्याति (कीत्ति) 
कैसी थी जिसके वंश में जेहल हुआ था | म» म० श्री गारी- 
शंकरजी ओझा से पत्र द्वारा जिज्ञासा की तो ता० ३० दिसंबर 
सन्‌ २८ तथा ता० ३० माच ३१९ के पत्रों में उन्होंने अनु- 
संधान-मय वृत्त लिखे हैं| उनका सार यह है--ऋच्छ का 
प्रतापी व महांघनाह्य राजा खेंगार था जिसने वि० सं०७ 
१५६६ से १६४२ तक राज्य किया। खेंगार ने बड़ी संपत्ति 
इकट्री की थी परंतु उसका उपभोग कुछ नहीं किया 
खँंगार का पुत्र भारा ( भारमल ) हुभा था, जिसने १६२ 
से १६८८ वक राज्य किया। भारमत्त ने पिता को संपत्ति 
का खूब उपभोग किया। इसके संबंध में अब तक यह कहा- 
वते चल्नी आती हैं-- १) 'खाटी खंगारे भोगी भारे! 
( २) खाटीराव खंगार भारमल भुगती धरा? । भारमल्ल का 





# श्रो ओमाजी ने अपने संग्रृदात लेखें से,श्रनेक शिक्षा लेखे। से, मूल- 
. राज का समय संचत्‌ ५०१७-१०९२ सिद्ध किया है । परंतु “मारवाड़ के 
मूल इतिहाध” के पू० २७ के फुटनाट में प॑ . रामकर 0जी ने सांभर के 
शिलालेख से मूलराम का समय ६६८ वि० लिखा है जो उसके राज्या 
. रन से मी पूर्व का है। यह स्थल विचारणीय है ।---ह० ना० ' 


( २७ ) 
बड़ा बेटा जेहल था जिसको जेहा या जेसल भी कहते हैं । 
जेहल ने अपने पिता के सामने ही बाबा की अतुलित संपत्ति 
का भोग प्रारंभ कर दिया ओर इतना दान किया कि कॉबर- 
पदे में ही विख्यात हो गया परंतु अपने पिता भारमल के 
सामने ही मर गया और अपना नाम अमर छोड़ गया। 
इसी जेहल का जस बॉकीदासजी ने इस ग्रंथ ( जेहल- 
जस-जड़ाव ) में गाया है। बाँकीदासजी की संग्रहीत 'ऐति- 
हासिक वाता संग्रह” हस्त-लिखित पुस्तक की सं० ४६६ में 
भाटी जेसा को हरबू साँखले का दुहिता लिखा है। कच्छ 
के जाड़ेचे भाटी ( यादव ) हैं। इनके पूर्वज संभा कहाते 
थे जिनका राज्य सिंध में था। ये भी संस कहाते हैं । 
जेहल के पहले ही मर जाने से भार्मल का उत्तराधिकारी 
उस भारमल )का छोटा बेटा भोजराज हुआ था। भार- 
मत्ल के पूवेजों में लाखा, फूल का बेटा, बहुत पहले हुआ 
था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था । लाखा से सात पीढ़ी पहले 
ऊनड़ हुआ था | ये इस वंश के बहुत प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं । 
बादशाहों से भी कच्छ के राजाओं का संबंध अच्छा रहा 
हे। सं० १८७६ इईं० के छपे हुए आत्मारास कंशब द्विवेदी 
के बनाए हुए “कच्छदेशनो इतिहास” नामक ग्रंथ में भार- 
मत्त के विषय में लिखा है कि अकबर बादशाह ने गुजरात 
अपने अधीन करके मुज़फ्फर को गुजरात से निकाल दिया 
तो उसने बागी होकर बड़ा नुकसान करना प्रारंभ कर 


( रे८ ) 

दिया । इस पर उसके पकड़ने के लिये शुज़रात का सूबे- 
दार आजम कोाकल्लताश मुकरर हुआ तो उसका' इसने पीछा 
किया तो मुजफ्फर ने जामनगर के जाम सत्ता के यहाँ शरण 
ली। कोकल्लताश ने शाही चोर को माँगा। परंतु जाम 
ने अपने शरणागत को नहीं दिया। इस पर कोकलताश ने 
कच्छ के राव भारमत्न ( भारा ) तथा आसपास के राजाओं 
से मदद लेकर ज्ञाम पर चढ़ाई की ओर फतह पाई। जहाँ 
गीर के समय में भी भारसज्ञ का सम्मान होने को बात 
उक्त पुस्तक में आई है। इससे प्रकट है कि दिल्ली के बाद- 
शाहों से इस वंश के राजाओं ने मेल जोल अच्छा 

रखा था* | इति 
इसके अतिरिक्त इस वंश का लाखा फूलाणी सबसे 
अधिक प्रसिद्ध हो गया है। बंदीजनों में वह प्रात:स्मर.- 
णीय है। इसके पंवाड़े, गोत, छंद, दोहे सोरठे प्रसिद्ध हैं। 
उनमें से एक इधर जयपुर में प्रसिद्ध है |-... माया साँशी 
बाँधलाँ के लाखे फूलांणी । रहती पैती माँग गयो हरगो- 
विद नाटाणों ।” दातारों के नामोचारण में छंद कहे जाते 
हैँ उनमें से कुछ बानगी यों है:--.- क्‍ 
# सु शी देवीअवादजी हिंदी 'जहांगीरनामे! # पृ० ३२३-३३० और 
३३२ पर, सावन संवत्‌ १६७४ में “राव भारा? का बाहशाह पास 


हाजिर होकर नज़र करना और उसकी सेवा का हाढू लिखा है। उस 
 सप्तव भारा ६० वष का था ।--ह० ना०। द 


( रे ) 
“लाखा सरीखा लख गया, अनड़ सरीखा आठ | 
हेसम हराऊ सारिखा बल्ले न बहसी बाद” ॥ १॥ 


यह अनड़ स्यात्‌ ऊनड़ हागा। हेम हराऊ के बारे में 
यह दोहा हे :--- 
“ज्ालाँ किया विछाँवणणों हीराँ बाँधी पाज। 
काँटाँ मोती पोइगा हेम गरीबनवाज ॥ १ ॥ 
( क० मुरारिदानजी से प्राप्त ) 
हरगोविंद नाटाणी जयपुर का खँंडेलवाल महाजन था 
जिसने महाराजा ईंश्वरी सिंहजी का धेाखा देकर केशवदास 
खतन्नी मुसाहिब का तो जहर पिल्वाकर मरवा दिया ओर आप 
मुसाहिब हो गया, और राज्य के धन का ऐश-आराम और 
दातारी में उड़ाकर दातार मशहूर हो गया। ओर मारके 
का काम पड़ा तब माधे।सिंहजी में मिल्ष गया कि जिससे 
इंश्वरीसिंहजी का भी विष से आत्म-हत्या करनी पड़ो। 
यह भारी हरामखोर था तो भी याचकों ने इसके दान की 
प्रशंसा की। उसी समय का इंश्वरीसिंहजी का यह मसे- 
: स्पर्शी वाक्य है-- 


“साँचे तू इंसरा औूँटी या काया। 
प्याल्ला केशोदास ने पाया से। पाया?॥ १ ॥ 


एक छुप्पय में अन्य दातारों के नामों के साथ ज्ञाखा 
फूलाणी का भी नाम आया है, यथा-- 


( ३० ) 


“दावराण उस्मेद दुरद गीताँ रादेतो। 
देता हाड़ो नाँहि लोल अति महंगा लतेा॥ 
. नहिं बाघों राठोड़ नहीं शेरो सादाणशी । 
. नहिं जाड़ेचा जाम नहीं लाखे। फूलाणो |! 
दातार इता दीसे नहीं करता रसा परले किया। 
( क० मुरारिदानजों से ) 
इसका प्रत्युत्तर भी किसी ने ( स्थात्‌ बॉकीदासजी ने ) 
दिया --- 
“अझजे भीम आहाड़ाँ अजे सुरजा बीकाणों। 
अजे अचल ऊमराँ, जग सारे! जस जाशें॥ 
अजे आतो गोहिलाँ, अजे माधव रिड्मालां | 
अजे मान जाधाँण, पात बैठा सुखपालों | 
कुछमे।डरमण काँधावताँ, किम जाणें कीरत कली । 
नेसती-पणों दीसे नहीं अ्रजेएपि श्रासत ऊजल्ीी” ॥१॥ 
(क० मुरारिदानजी से ) 
किसी अन्य कवि की वक्ति बड़े मारके की है जिसमें 
. लाखा की महिमा दरसाई है-- 
“ल्ञाखा पुत्र समुद्र का, फूल घरे अवतार । 
: पारेवाँ मेत्ती चुगे, लाखारे दरबार” ॥ १॥ 


( “समालेचक” पत्र जनवरी १६०४ के से ) 


( हे१ ) 
“परलाणी हीरे जड़ी सूरत पश्चाँणी । 
पच्छम हिंदा पावशा, लाखेा फूलाँणी” || १ ॥ 

( उक्त पत्र से ) 
इस दानवीर लाखे का जन्म वि० सं० &?२ आवश 
शुक्ला सप्तमी को “'सानल्व” राणी के गर्भ से हुआ था। 
इसका पिता फूल था जो. जाम भोड़ का पाता था। इस 
हिसाब से लाखा ने <१२ से १०३६ तक अर्थात्‌ १२७ वष की 
उम्र पाई । संभव है कि इतनी बड़ी उम्र में लाखा जीता रहा 
हो और युद्ध के योग्य रहा हो । यह बात विचारणीय है। 
यदि लाखा का वि० सं० १०३६ में मारा जाना ठीक़ है तो, 
जैसा कि ऊपर जेहल्त के पिता भारा का जे। समय 
( १६४२ से १६८८ ) लिखा है, ( अनुमान से ) जेहल का 
उसके पीछे, छः सा से भी बहुत अधिक पीछे, समय आता 
है। अर्थात्‌ लाखा ११वीं शताब्दी में मरा ओर जेहल १७वीं 
शताब्दी में मरा । ओर अपने पूवेज लाखा की सी ख्याति 
अपने दानवीरत्व से पाइईं। जेहल का अपने पिता के जीवन- 
काल में मरना प्रसिद्ध है, इससे वह १६८८ के पूर्व ही 

मरा था। यह निःसंदेह सिद्ध होता हे। 
लाखा के जन्म और मरण के संबंध में रासमात्ता के 
गुजरांती अनुवाद में दीवाणभाई “रणछोड़जी” ने, प्रथम भाग 
प्ृ८ ५७ तथा प्ैू० ८३ फुटनोटों में, यही निष्कषष निकाला 
है जे। श्री ओक्काजी ने “समाले।चक” में प्रकाशित किया है। 


( 3२ ) 


अर्थात्‌ लाखा सीयाजी के हाथ से नहीं मारा गया था। 
उसके समय में और सीयाजी के समय में २५० वर्ष से 
अधिक का अंतर है। लाखा तो श्राटकेाट की लड़ाई में 
मूज्षराज के हाथ से, सन्‌ इंस्ती <७६ ( सेवत्‌ वि० १०३६ ) 
में मारा गया। ल्ाखा तो ई० सं० ८५५ में जनमा था और 
सन्‌ &७< में सवा सो वृष १२४५ की आयुष्य भाोगकर 
मूलराज के हाथ से ही मारा गया था। सवा से। व की 
आयु का बुड़ढा लाखा युवा अवस्थावाले मूलराज से लड़ा 
यह भी एक विचित्र ही कथा जानिए। इतने जजरीभूत 
वृद्ध पुरुष को पुरुषार्थी मूल्राज ने मारा इसमें उसकी कुछ 
भी बड़ाई नहों है । 

निदान ऐसे दानवीर युवराज जेहल ( जेसल-जेहा ) का 
 यश-गान ऐसे महाकवि बाँकीदासजी ने बड़े ओज भरे शब्दों 
में किया है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने से भारतवष के 
क्षत्रियों के दान का माहात्म्य, चारण कवियों की दानियों की 
प्रशंसा करने की शैली, जेहल और उसके पूर्वजों की उदारता 
का दिग्द्शन बहुत ही सुंदर रूप में हमारे सम्मुख हे। जाता 
है। इसके कई एक दोहे ओर आख्यायिका-मय वाक्य बड़े 
ही महत्त्व के हैं जिनका पढ़कर पाठक आनंद प्राप्त करेंगे। 
यहाँ विस्तार-भय से उनका लिखा जाना उचित नहीं 

समभते हैं।.... द 


( रे३ ) 
. (२ ) कायरबावनी 


इस ग्रंथ में कविराजाजी ने ५७ दोहेों में उन अधम, 
जातिद्रोही, कुलहीन, नमकहराम, कपटी एवं खुशामदी 
पुरुषों का व्शन किया है जो अपने स्वामी की कूठी खुशामद 
कर-करके अपने पेट की आग को शांत करने में तत्पर रहते 
हैं, ओर युद्ध अथवा अन्य विपत्ति. के समय सर्वप्रथम दुम 
दबाकर नौ-दे ग्यारह हो जाते हैं। ऐसे निलज्जों के लिये 
 बॉकीदासजी के बाँके ( तीखे ) बाण वास्तव में बड़े तेतव और 
पैने हैं जिनका वार कभी खाली नहों जाता और वे सीधे ही 
हृदय पर जाकर लगते हैं। कविराजाजी ने ऐसी बारीक 
चेजभरी चुटकियाँ ली हैं जिनका सुन-पढ़कर ऐसे पुरुष 
अवश्य ल्ब्जित होंगे और अपने कतेव्य पर पश्चात्ताप करेंगे। 

ग्रंथ के आरंभ में इश्वर-स्तुति करके कायर का लक्षण 
बताया है--- 

“आग न जागे आँखियाँ, तिशसिर दीधाँ तंत । 

पल्लपल मुख पुलकावणोां, कायर ही उचकंत” ॥ 

आगे कायरों की युद्धादि में अनुपयोगिता ओर इसी लिये 
इनका बहिष्कार उपयुक्त समककर कवि ने केसा अच्छा 
कहा है :-- विनय 

“कंथ म राखो कटक में, नर कायर निरलज्ज । 

काला बलूदां काढ़जे, काँकल्‌ जीपण कज्ज” ॥ 

ग 


( ३४ ) 
और कायरों की निरथेकता कैसे अच्छे शब्दों में बताई हे 

“ल्ाखाँ सठ दे लीजिए, पंडित गुण भरपूर | 
कायर ल्ाखाँ बेचकर, साहिब ! लोजे सर” ॥ 
कहीं कहीं उत्तम उपदेश ओर चेज भरे वचन भी दोहों 

में आ गए हैं। यथा--- 
“प्ेष लियाँ सूँ भगत नह, हे नंह गहणाँ हूर । 
पोथी सू पंडित नहीं, ससतर सू नह सूर”॥ 
“बादल ज्यूं सुरघनुष बिण, तिलक बिना दुजपूत । 
बने न सेे मोड़ बिन, घाव बिना रजपूत” ॥ 
कायरों का उपहास भी खूब किया है। यथा-- 
“भागल भारथ भीड़ में, बाणी सह बिसरंत । 
मुख बापूडो मावडो, भाईडो भाखंत” ॥ 
“पेज्ञो! खासे पाघडी हँसे दिखालूं दंत । 
कायर मोने क्यों कहे, सुद्ध सुभावाँ संत” ॥ 
“भारथ मत कर भामणी, मे। भारध नह मेल | 
वापी कूप बताव बिस, कैकर म्हाँसँ केल” ॥ 

.. इस बाबनी में अनेक दोहे ग्थ-चमत्कार के हैं । यथा-... 

“अदताँ केरी अत्थ ब्यू" कायर री किरमाल | 

. कोड प्रकारां कास सूँ , नंह पावे नीकाल” ॥ 


.._ नोद--यहाँ कोस ( काश ) शब्द में श्लेष है से बड़ी उत्तसता 
से दोने ओर अधथ देता हैं । 


( रे४ ) 

“संजन करे सधीर मनु, सूराँ साराँ चार। 

कायरडा, मंजन करे, आँसू चार मस्कार”? || 

इसमें भी चार शब्द शक्तेषाथे-युक्त यमक से चमत्कृत है। 

“कायर थाकीा दोड़कर, ससि सूँ करे पुकार । 

प्रग ज्यू मूक बसावजे, मंडल तेँणे मस्तार? ॥| 

नोट--इस दोहे की उक्ति सें यह चतुराई हे कि व्यंग से उस 
कायर को कर्ूंक बता दिया हे। झ्ग शब्द से दोनें ध्वनिर्या कलकती 
हैं। एक तो रण से मृग की तरह जहदी भागना और फिर कल्वंकी 
चंद्रमा की शरण में जाकर खुद उसका करूंक बनने की इच्छा अकृट 
करना । क्‍ 
.. यह ग्रंथ बॉकीदासजी ने वि० सें० १८७१ की आवशण 
शुक्ला द्वितीया का बनाया था, जैसा कि इस देाहे से 
ग्रकट है-.. 

“शकेातरे श्ठारस, श्रावण दुतियक स्वेत। 

बाँके ग्रंथ बनावियो, कायर कुजस निकेत ॥” 


( ३ ) भमाल राधिका--सिखनख-वर्णन 


यह अ्ंथ राधिकाजी के सिख-नख-वर्णन में है अर्थात्‌ 
राधिकाजी के मस्तक से लगाकर चरणारविंदों के नखें। तक 
का बशोेन बड़ा सुंदरता से अनेक रूपकों में अथात्‌ अलं- 
कारों से अलंकृत है। एक ते बाँकीदासजी की चेजज और 
चमत्कार भरी उक्ति फिर छंद भी उन्होंने उपयुक्त लिया है 


( ३६ ) 

अर्थात्‌ 'ऋमाल?, जिसमें वर्णन के लिये गुजायश और भाव 
निदर्शन के लिये छंद की ढाल सहायक हुए हैं। कवियों 
में सिखनख वा नखसिख का वर्णन करना एक उत्तम शी 
सी है। संस्कृत के कवियों में भी बहुताों ने नससिख कहे 
हैं। इसी तरह भाषा में भी संस्कृत का अनुकरण करके इस 
चात्न को निभाया है, और अनेक कवियों ने इसमें नाम पाया 
है। उदू के कवियों ने भी “सरापा” लिखकर अपने अपने 
काव्यों की छटा का बढ़ाया है। डिंगल भाषा में बाँकीदास- 
जी के से नख-सिख बहुत कम हैं। बाँकीदासजी के इस 
प्रकार की कविता करने से डिंगल्न साहित्य की शोभा बढ़ी 
है। कवि ने राघधिकाजी का सिख-नख कहकर एक काये से दे 
फल पैदा किए हैं। एक ते श्रीराधिकाजी का सबींग ध्यान 
उनके डपासकों के लिये सवॉंग-सुंदरता से बन गया, दूसरे 
नायिकाभेद में नायिका के सब अंगों की प्रशंसा अनेक उप- 
माओं और वर्णानों की विभिन्नता से प्रदर्शित हो गई । यों 
काव्य का एक अंग मनेहरता के साथ इस साहित्य में उप- 
स्थित हो गया। इस काव्य में अनेक छंद बहुत अच्छे आए 
हैं, श्रौर उनमें अनेक भाव और झनेक वर्णन भी बहुत उत्कृष्ट 
 हैं। प्रंथ के अंतिम छंदों में युगल स्वरूप का भी वन आया 
है जा बड़ा सुंदर है, और आशा है कि भक्त पाठकों के मन 
को आनंद प्रदान करेगा । कवि का वश्न ऐसा (€ अनेक 
छंदों में ) पाया जाता है कि उनका हंदय भी प्रेम वा भक्ति 


( ३७ ) 

से सराबार था। सच है बिना ऐसे रंग में रैंगे ऐसी उक्तियाँ 
केसे पेंदा हो सकती 

यह ग्रंथ कवि ने 'रूमाल!” छंद में लिखा । भमाल छंद 
डिंगल भाषा का छंद है। इसका लक्षण मंछ कवि रचित 
'रघुनाथ रूपकः में दिया है वह विस्तार से पुस्तक के अंतिम 
छंद के नोट में लिखा गया है। स्पष्ट हे कि एक दोहा और 
एक चंद्रायणा छंद से यह बनता है। दोहे ओर चंद्रायण में 
सिंहावज्ञेकन है. अथांत्‌ दोहे का अंतिम शब्द चंद्रायण के 
आदि में भी आता है। 


( ४ ) सुजसछत्तीसी 


यह ग्रंथ यशस्वी, वीरों ओर दातारों की प्रशंसा में श्रैर 
कृपणों और अनुदार पुरुषों की निंदा में है। इसमें ३७ 
दोहे श्रार चार सारठे हैं। सेरठे संख्या ६, ७, १० और 
२२ हैं। इसमें कवि ने सुयशवाले पुरुषों की श्लाघा करके 
अलुदार पुरुषों की निंदा से यह शिक्षा दी है कि सुकृती, परेो- 
पकारी, व्यागी, गुणियों के सेमान करनेवाले, यश के प्रेमी, 
अपना नाम स्थिर रखने की इच्छा करनेवाले, जे। पुरुष हैं वे 
ही संसार में मरने पर भी अमर रहते हैं और इनके विरुद्ध 
स्वभाववाले कायर, कापुरुष, ,अनुदार, अदातार पुरुष जीते 
ही मरे बराबर हैं। न वे संसार को चाहते हैं, और न 
संसार उन्हें चाहता है। अतः: सुकृत के लिये ही उत्तेजना 


( रे८ ) 
इस छत्तीसी का परम ध्येय है, और यश-प्राप्ति के लिये रोचक 
वाक्य और अपयश के त्याग के लिये भ्यानकः वाक्य इस 
शिक्षाप्रद काव्य में कवि ने बड़ी चातुरी से घरे है, जिन्हें 
समभते ही मन पर बड़ा प्रभाव होता है । 
केस अच्छा कहा है कि--- 
“पंगी गंग प्रवाह, निरमल्ल तन कोधे। नहों। 
चित क्यू राखे चाह, तिके सरग पावण तणीं” ॥| 
“कृपणाँ जस भावे कठे, विधि विमु्खाँ नूँ वेद । 
बाँका भोजन नह रुचे, ज्याँरे बप ज्वर खेद” ॥ 
“आलस बालो मंगणाँ, डर मंगणाँ उदार | 
_बंक छदाराँ विसब में, बाल्लो जस विस्तार” ॥ 
'“भच्छारे जल-जीव जिम, सबजी तराँ सदीव। 
. अदताराँ, घन जीव इम. जस दातारोाँ जीव” ॥ 
बाँकीदासजी का यश की महिमा का निश्चय नीचे के 
है से केसा अच्छा प्रकट होता है--. 
.. “हुवे जेम हर हंस स, बासर कमल विकास | 
एस घरम जस हूं उसे, दत सूं बॉकीदास” ॥ 

.. अपने इस ग्रंथ के वास्तविक उ्श्य का यों प्रकट किया है-- 
. भसुदताँ इणनूं साँमले, अमी नजर सू ईंख। 
क्रफ्णाँरो इणमें कुजस, सुजस छतीसी सीख” |। 

कवि ने दृष्टांत के लिये बड़े बड़े दानियों के नाम देकर 
अपने विषय को प्रकट किया है। यथा--श्रीरामचंद्रजी, सिंध 


( रे ) 

का ऊनड़, जगदेब परमार, हातिमताई, कच्छभुज का जेहल 
कुमार और बीर विक्रमादित्य इत्यादि, जिनके नामों से अंथ 
विभूषित हुआ है। ये लोग जग में प्रातःस्मरणीय हुए हैं 
वस्तुत: त्यागी का दर्जा ही सबसे ऊपर है ओर वही अपने 
त्याग के कारण ही संसार में स्मरण किया जाता हे ओर 
उसके अ्नुकरणीय, यशो-धवल सच्चरित्र से जगत्‌ में अन्य 
पुरुष भी बेसे ही होना चाहते हैं । 


( ४५ ) संतेषबावनी 


५५ देहे-सेरठों में संताष की महिमा और असंतेष 
और लालच की निंदा व्शेन की गई है। संतेषरूपी सुर- 
तरु का माहात्म्य भारतीय धर्मों में सर्वत्र गाया गया है। यह 
संतेष शांत और त्यागी, त्रह्मनिष्ठ, सहान्‌ आत्मा पुरुषों के 
लिये अमृत समान है इसमें तो कहना ही क्‍या है, परंतु 
संसारी संग्रह-निरत पुरुषों की भी मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा 
में वृद्धि करनेबाला गुण होता है। बाँकीदासजी ने इस ग्रंथ 
के मंगल्ाचरण सें ही वस्तु-निर्देश के साथ भगवान्‌ से प्राथेना 
की है से देहा बड़ा चमत्कारी है। इस पंथ के कई दोहे 
बड़े अच्छे हैं, जा संतेष-प्रेमी पुरुषों के याद रखने लायक 
 हैं। .यथा--- 

“गह चढियाँ संतेष गज, धर पड ज्याँने घोक | 
चढ़ियाँ ज्याँनू चहरजे, लालच गरदभस लोक” ॥ 


क्‍ ( ४० ) 

“मोल मंगाडे चंद्रमण, दहण सुथंभण दाह। 
दाह हिए लालच दहण, जतन न थंभण जाह” ॥ 
 “हेकरती नह हालिया, सेने। रावण साथ । 

लेजावण लेाभी करे, आथ साथ असमाथ” ॥| 

“ज्याँरे खाक बिल्लावणे, ओआढ्णनू आरकास | 

ब्रह्म पोष संतोष वित, पूरण सुख त्यों पास” ॥ 

“सा पुरुषाँ संताषियाँ, खायाँ जवहर खाँण । 

बेलाँ चित्रा वेलड्री, पारस सयल परखाँण” ॥ 


यह ग्रंथ बॉकीदासजी ने फागुन सुदी १३ सं० १८ण्८ 
वि० में बनाया था। यथा-- 


“अ्रट्टारै से अठंतरे, मोजी फागण मास | 
सुद तेरस संताषगुण, बरण बॉकीदास!” || 


। कलकमनन पलक नमक करण. 


( ) सिधराव-छत्तीसी 


इस सिधराव-छत्तीसी में कविराजा बॉकीदासजी ने 
अन्हिल्वाडा गुजरात देश: के परम प्रतापी राजा “सिद्धराज 
जयसिंह” की शूर-वीरता विजय, दातारी आदि का यश वर्शन 
किया है। यह छोटा सा ऐतिहासिक काव्य है. जिसमें 
भारतवष के एक महा साहसी और विजयशाली अधिपति 
को कीत्ति का गान है| 


( ४१ ) 
सिद्धराज जयसिंह राजा “कणे? चालुक्य वा सोक्त॑की 
का पुत्र था ।* इनकी वंश-परंपरा ओर संवत्‌ रासमाल्षा में 
इस प्रकार दिए 


नाम राज्याराहण . स्वगंवास 
मूलराज पक १०५३ 
चामुंडराज १०५३ १०६६ 
 वन्लभसेन १०६६ १०६६ 
दुलंभसेन १०६६ १०७८ 
 भीमदेव प्रथम १्ण्ज्प श्श्श्प 
करण .. श१्र्८ ११५० 


 सिद्धराज जयसिंह 


११४० 


११८८ 


इस सिद्धराज जयसिंह के पश्चात्‌ प्रसिद्ध कुमारपाल क्‍ 
राजा हुआ। “कुमारपालचरित” इसी के नाम पर है जो 
एक अति प्रसिद्ध महाकाव्य है। 

इस सिद्धराज जयसिंह के जन्म के बाबत “रासमाल्ा” 
में इस प्रकार लिखा है--.'कणादेव के पश्चात्‌ गद्दी का वारिस 
होनेवातला कोई पुत्र नहों था, इससे वह प्राय: चिंतित रहता 
था। एक दिन प्रात:काल कणराज दरबार में बैठा हुआ था 
तब वहाँ एक चित्रकार उपस्थित हुआ । उसने कशणंदेव को 
कई चित्र दिखाए | उन चित्रों में एक चित्र का--जिसमें एक 
राज़ा के आगे छक्ष्मी नृत्य कर रही है ओर राजा के पास 
में एक षोडशवर्षोयां कन्या बेठों हुई हे--देखकर बड़ा प्रसन्न 


( ४२ ) 
हुआ और चित्रकार से पूछा कि यह चित्र किसका है। 
चित्रकार ने कहा कि दक्षिण में चंद्रपुर एक नगर है। वहाँ 
का राजा जयकेशी है। यह कन्या उद्ली की पुत्रो है। इसका 
नाम सीनलदेवी” है। अनेक राजकुमारों ने इससे विवाह 
करने की इच्छा प्रकट की, किंतु यह कहती है कि जो मुझसे 
रूप और गुण में अधिक होगा उससे में विवाह करूंगी । 
इसके लिये कई मनुष्यों ने यटन किए किंतु सफलता प्राप्त 
नहीं हुईं। एक दिन किसी चित्रकार ने आपकी छवि इसे 
दिखाई, जिसे देखकर यह मोहित हो। गईं। अपने माता-पिता 
से कहा कि मेरा विवाह कणेराज़ के साथ कर दे।। वह 
आपके विरह में बहुत दुखी है। रही है। उसने मुझे आपके 
पास गुप्त रूप से भेजा है ओर जयकेशी की भी इसमें संम॑ति 
है। यह कहकर उस चित्रकार ने स्वणे, रत्न तथा श्र 
वस्तुएं जे। जयकेशी ने दी थीं कशेदेव के आगे रखीं। राजा 
करण ने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुरंत ही 
मीनलदेवी को ब्याहने के लिये अन्हिलवाडे गए। वहाँ 
विवाह हो गया। राजा ने उसे पदट्टमहिषी स्थापित की। 
किंतु किसी कारणवश कशंदेव उसके महत्तों में नहों गए । 
इससे उसे बहुत दुःख हुआ। कुछ समय बाद राजा एक 
नठी पर मोहित हा गया। राजा ने उससे एकांत में मिलने 
का वादा कर लिया। यह बात राजा की माता और मंत्री 
मुंजल को ज्ञात हुई, ते उन्होंने कपट से नटी के स्थान पर 


( ४३ ) 
मौनल्देवी को वहाँ सेज दिया। वहाँ से राणी सगर्भा लोटो 
ह रा किक 

श्रेर लैोटते समय युक्ति से राजा से राज-मुद्रा ले आई । राजा 
का कुछ भी हाल मालूम नहों हुआ । अंत में इसका राजा 
ने पश्चात्ताप बहुत किया, और प्रायश्चित्त करने को सात 
तप्त पुत्तलियों से आलिंगन करना चाहा किंतु प्रधान के भेद 
खेलने पर राजा का शांति मिल्ली। इस गभ से प्रतापो 
सिद्धराज जयसिंह का जन्स हुआ |?” 

कुछ वर्षों के बाद राजा कर्ण का स्वगंवास हो गया। 
इस समय सिद्धराज बहुत छोटा था। राज्य का काये करे 
की माता “उदयमती” के भाई मदनपाल के हाथ में चला 
गया यह बड़ा दुष्ट था। अत: “सीतू” नामक प्रधान ने 
बालकराजा को वश में करके मदनपातज्ष का उसी के आद- 
मियों द्वारा मरवा दिया। इसके बाद सब राजसत्ता मीनलल- 
देवी के हाथ में आ गई । मसदनपाल के समय में सिद्धराज 
ने समुद्र तक त्रिभुवनपाल की सहायता से--जे कणे के भाई 
केमराज का पात्र था--विजय प्राप्त की। अपनी माता के 
साथ सोसमेश्वर की यात्रा करने को कुछ वर्षा पीछे गया ता 
पीछे से मालवे के राजा यशोवर्मा ने इसके राज्य पर चढ़ाई 
की। लौटने पर एक तालाब ( जिसका नाम सहसखलिंग 
था ) का काम पूणे कराके इसने थाड़े समय पीछे यशोवर्मा 
पर चढ़ाई की ओर उसको बंदी करके ले आया । यह लड़ाई 
बारह वर्ष तक चली थी, जिसके अंत में यह विजय प्राप्त 


( ४४ ) 

हुई थी। सिद्धराज ने एक यह काम बड़ा पुण्य का किया 
था कि जो लुटेरे यात्रियों का लूट लिया करते थे उन सबको 
मारकर साफ कर, यात्रियों का दुःख निवारण कर दिया । 
और भी अनेक पुण्य-काये इसने किए। मूलराज के बनाए 
पुराने जीश शिवालयों, रुद्र महाकाल आदि के मंदिरों के 
जीणोद्धार किए शऔर रुद्र महाकाल के पुजारियों का कष्ट 
देनेवाले बबेर लोगों का जीतकर अपने वश में किया | इसके 
पश्चात्‌ सारठ जूनागढ़ के राजा खेंगार! का युद्ध में मारा: 
क्योंकि इसने किसी कुम्हार के घर पाली हुई 'राशकदेवी! 
नामक कन्या से जबरदस्ती विवाह कर लिया था | इस राणक- 
देवी का विवाह सिद्धराज जयसिंह से होनेवाला था। सिद्ध- 
राज जयसिंह ने सेरठ, कच्छ उत्तर में अचलेश्वर, चंद्रावती 
से आबू तक पूरे में मालवा और दक्षिण में यहाँ तक्ष विजय 
आ्राप्त कर अपनी अधीनता में स्थापित ऋर दी थी कि कोल्हापुर 
का राज्य भी उससे भयभीत रहने लगा | 

सिद्धराज की माता भी बड़ी घर्माव्सा थी। पुत्र भी 
वैसा ही पुण्यात्मा था। बड़े बड़े धर्म और पुण्य के कास 
_किए। अनेक छुए, बावड़ी, तालाब, मंदिर बनाए। ब्राह्मणों 
की बहुत रक्षा की और दानादि भी दिए। इससे इसकी 
बहुत ही प्रशस्ति हुईं। “मानसरोवर” ताज्लाब, जिसका 
नामेल्लेख इस अंथ के मंगल्लाचरण में आया है, इसकी 
'साता का बनाया हुआ है। द 


( ४५ )2 

चेहाँग प्रथीराज द्वितीय का उत्तराधिकारी सोमेश्वर 
सिद्धराज जयूसिंह का देहिता था क्योंकि सिद्धराज की पुत्री 
कांचनदेवी अशणराज को ब्याही थी और उसने अपने नाना 
सिद्धराज ही से शिक्षा पाई थी । 

( भारत के प्राचीन राजबंश--रेऊ का--१ भाग, प्ृ० 
२४-७८ तेथा पृू७ २७० ) 

रासमाल! गुजराती (ए० १५७ ) में लिखा है कि सिद्ध- 
राज जयसिह ने महाराष्ट्र, तिलंग, करणाटक, पांड्य आदि 
राज्य अपने वश सें किए थे। इन विजयों के विषय में आगे 
चलकर म० म० ओझा श्री गारीशंकरजी की तहकीकात का 
सार, उनके प्रकाशित कराए हुए निबंध “सिद्धराज जयसिंह?” 
पर से खींचकर पाठकों के विनादाथे हम देते हैं। उससे उस 
पराक्रमी राजा के संबंध में अनेक आवश्यक ओर उत्तम बातें 
ज्ञात हो जायंगी। जिनको विस्तार से जानना हो वे उच्त 
पुस्तक को वा फावेस साहिब की रासमाला वा गुजरात के 
अन्य इतिहास अवल्लोफन करने का श्रम उठावें | 

सिद्धराज जयसिंह के संबंध में ओभम्का गोरीशंकरजी से 
हमने पूछा तो उन्होंने कृपा करके अपनी रची हुई पुस्तिका 
“( १) साक्षंकी राजा जयसिंह ( सिद्धराज़ )” भेजी, जो 
“नागंरीप्रचारिणी पत्रिका? में भी उन्होंने प्रकाशित कराई 
थी। इस लेख में प्रसिद्ध आभ्काजी ने बड़ी वल्लाश और हढूँढ़ 
से सिद्धराज का बृत्तांत लिखा है। इससे बड़ी ही सहायता 
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मिली और बहुत से भ्रम निवारण है गए तदथ हम उनके 
बहुत ही कृतज्ञ होते हैं। उपरोक्त हमारे लेख और इस 
पुस्तिका का सिल्लाकर, बॉक्रीदासजी के “सिद्धरावछतीसी!” 
के अंदर आई हुई बातों के अ्रभिप्राय की स्पष्ट करनेवाली वा 
बताने में सहायक बातों का भी हम यहाँ उन्चिखित कर देते 
(१) जयसिंह ( सिद्धराज ) के विरुद ( वा उपनाम 
गुणप्रकाशक अमिधेय ) ये हैं---महाराजाधिराज', 'परमेश्वर' 
परमभद्टारक?, त्रिभुवनगंड” 'बरबरकजिष्णु!, “अवंतीनाथ?, 
'सिद्धचक्रवर्तीः) ओर 'सिद्धराजअः। (२ ) जयसिंह तीन वर्ष 
का था तभी उप्तका पिता कशणोेदेव मर गया था। इस 
हिसाब से जयसिंह का जन्म-संब्त्‌ विक्रमी ११४७ होता है, 
क्योंकि जयसिंह का राज्य पाना सं० ११५० का लिखा है। 
( ३ ) जयसिंह ने धारानगरी ( उज्जेन ) के परमार राजा 
अशोवर्मा को विजय कर अपने यहाँ केद रखा भर यह युद्ध 
१२ वष रहा से नरवर्मा के समय में ते। प्रारंभ हुआ ओर 
यशोवर्मा के समय में अंत हुआ । (४७) फिर माल्तत्रे का 
कुछ राज्य सिद्धराज ने यशोवर्मा के लौटा दिया। (५) 
जयसिंह सिद्धराज़ ने मालवे की लड़ाई में वीरता दिखानेवाले 
शूरवीरों का बहुत सा पुरस्कार दिया और उसमें सर्वश्रेष्ठ वीर 
नाडाल! के चाहान राजा आसाराज का रण का कंलश 
. अदान किया था। (६ ) सिद्धराज का, इस विजय से ही 
चित्तोड़ के किले तथा निकट प्रदेशों पर भी अधिकार हो 
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गया था। (७ ) मालवा-विजय का संबत्‌ ११७१९ ओर 
११<५ के बीच का प्रतीत होता है। (८) अर्णोराज 
( अजमेरवाले चाहान ) से युद्ध करने में जब सुलह हुई तब 
सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचनदेवी को उसे ब्याह दिया 
जिससे सोमेश्वर पेदा हुआ। (&€) सिंध देश के ग्रतापी 
राजा को सिद्धराज जीतकर बाँध लाया था । (१० ) महोबे 
के राजा 'सदनपाल? पर सिद्धराज ने चढ़ाई की थी। (११) 
सिद्धराज ने बरबरक# का जीता था। (१२ ) 'सिद्धराज? 
. नाम इसलिये प्रसिद्ध हुआ कि उसने श्मशान में बेठकर मंत्रों 
द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी ओर उसके बल से हरएक बात में 
सफलता प्राप्त कर लेता था। इससे यह जादूगर सभी मशहूर 
हो। गया था। इस संबंध में (कुमारपात्ष-प्रबंध के अनुसार) 
एक रोचक कथा है---“जयसिंह का सिद्ध-चक्रवर्ती खिताब 
होना सुनकर हिमालय से उसकी सिद्धि की जाँच करने की 
इच्छा से योगिनियाँ उसकी सभा में आई' ओर उससे बोलीं 
कि हम तुम्हारी सिद्धियाँ देखने आई हैं। यह सुनकर राजा 
ने पहिले उनका आतिथ्य किया फिर एक दिन उनके समक्ष 
चमत्कार दिखलाने की इच्छा से वह एक चमकती हुई तल- 
. वार को सूठ पर्यत खा गया । वह तलवार बड़ो चतुराई से 

खाँड़'( शक्कर ) की बनाई हुई थी, केवल्ल उसकी मूठ लोहे 








४ बरबर%ऋ--अरब देश के जंगली म्लेच्छे। का राजा । “बाबरा 
भांड” शब्द यहीं से चला है । 


( ४८ ) 
की थी । इसके पीछे उसके मंत्री सांतू ने योगिनियों को 
बची हुई तलवार ओर मूठ खाने का कहा। | परंतु उनसे 
कब खाई जा सकती थी ? इसलिये उन्होंने कहा कि राजेंद्र 
आप अपूर्व शक्ति का धारण करनेवाले हैं और 'सिद्धवक्र- 
वर्ती? कहल्लाए जाने के सवंधा योग्य हैं |” 

( सिद्धराज ) जयसिंह के अनेक चमत्कार देखकर अजान 
लोगों ने ही उसके वश में भूतों का आना मान लिया हो 
ऐसा नहों है, किंतु कई विद्वान लेखकों ने भी इसका सच 
माना है ऐसा पाया जाता है--१, सोमेश्वर कीत्तिकामुदी? 
में लिखता है कि जयसिंह भूतों के स्वामी बरबरक को अधीन 
कर सिद्धराज कहलाया। २, अरिसिंह 'सुकृत-संकीत्तन! 
में लिखता है कि जयसिंह बरबरक के कंधे पर बैठकर 
आकाश में फिरता था। ३. हेमचंद्र आदिकों ने भी उसकी 
सिद्धियों का माना है, यथा “द्वद्याश्रयकाव्य? में आया है 
कि रह्नचूड़ नाग के पुत्र कनकचूड़ के सहायताथ जयसिंह ने 
. वज्रमुख जाति की मक्खियों से भरे अँधेरे कुए में (जिसमें 
प्रवेश से मृत्यु हो जाती थी) प्रवेश कर कुएं की खारी मिट्टी 
लाकर दी थी। (१३) जयसिंह ( सिद्धराज़ ) ने दक्षिण में 
कल्याण के सोलंकी राजा “परमद्ठधि ! ( विक्रमादित्य 
छठा ) पर ( उससे लड़कर ) विजय पाई थी। (१७ ) 
कीत्तिकामुदी! में सिद्धराज का गौड्ध देश पर चढ़ना भी 
. लिखा है। (१५ ) जयसिंह सिद्धराज की उदारता,,.घर्म 
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परायणता, पराक्रम आदि गुणां के कारण उसकी प्रजा उसको 
बहुत चाहती थो ओर उसका गुजरात आदि देशों में सिधरां 
ऐसा अद्यापि नाम प्रसिद्ध है। (१६) बंह कट्टर शैवं था, तो भी 
वह दूसरे धर्मों की ओर उदारता दिखाता और उनका आदर 
रखता था। ज्ञाखें रुपए देकर अनेक जेन-मंदिर बनवा दिए | 
( १७ ) सिद्धराज़ रात्रि को घूम-फिरकर लोगों की सच्ची दशा 
जाना करता-था, फिर उनकी बुत्ञाकर उनके सुख-दु:ख के सारे 
हालात कह देता था । इन बातों से भी ज्ञोगों का विश्वास 
हो। गया था कि वह किश्ली देवता का अवतार है। 
.._( १८ ) फारसी पुस्तक जामे-उल्ल-हिकायातव? में लिखा 
. है--कि खेभात नगर में अग्निपूजकों ने सुन्नी मुसलमानों की 
 मसजिद जला दी। उसका भगड़ा होने पर ८० मुसलमान 
सारे गए। उसकी फर्याद जयसिंह के पास पहुँचने पर बह 
गुप्त रूप से खंभात पहुँचा ओर वहाँ सब सच्ची बातें जानकर 
लोटा। श्रार तहकीकात करके अग्निपूजकों का दंड दिया | 
( १७८ ) जयसिंह विद्याप्रेमी और गुणग्राही था। उप्तके 
. समय में अनेक नामी नामी विद्वान हुए और उन्होंने ग्रंथ 
लिखे। यथा हेमचंद्र सूरि ने बहुत से ग्रंथ रचे और उनमें 
से एक का काम सिद्धराज की यादगार में सिद्ध हेस व्याक- 
रण?. रखा था। [ नोट--हेमचंद्र के ग्रंथों की सूंची विद्वानों 
की ज्ञात ही है। और रासंमाला (गुजराती) में भी. सूची 
दी है। वंहाँ देखें |--श्रीपाल नाम-पंडित ने, जे! जयसिंह 
घर 
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सिद्धराज का दरबारी कवि था, 'बीराचन पराजय? बनाया, 
तथा दु्लभराज ने मेरु प्रशस्ति, बडनगर की प्रशरित, सहल्ललिंग 
की प्रशस्ति बनाई। वाग्भट्ट ने वाग्मट्रालंकार!। जयमंगला- 
चाये ने जयमंगला शिक्षा! । गोविंदसूरि के शिष्य वद्धमान 
ने गणरत्न-महादधि!। सागरखंद्र ने सिद्धराज की प्रशंसा में 
एक काव्य लिखा था। (२० ) सिद्धराज जयसिंह विद्वानों 
की सभा कराता और उनके द्वारा धर्म सुनता ओर भिन्न 
भिन्न मतावलंबियों में परस्पर शाख्राथ भी करवाता था । 

( २१ ) जयसिंह ने कितने ही पुण्य के कार्य किए हैं। 
इसने अनहिलवाड़े में कीतिस्तंभ, सहख्ललिंग सरोवर, सत्र- 
शाज्ञा मठ तथा दशावतार का मंदिर बनवाया। सिद्धपुर में 
रुद्रमहालय ( रुद्रमहाकाल ) का मंदिर तथा एक जिन-संदिर 
भी बनवाया । उज्जयंत परत पर नेमीश्वर के लकड़ी के 
बने हुए मंदिर के स्थान पर सारठ देश के तीन वर्ष की आय 
से पाषाण का मंदिर बनवाया । 

( २२ ) जयसिंह सिद्धराज के समय में “अबू अब्दुल्ला 

. महमूद! ने--जेा अल हूँदसी! नाम से प्रसिद्ध था--नजहतुल 
मुश्ताक”ः नामक भूगाल-संबंधी पुस्तक फारसी भाषा में लिखी। 
उसमें वह अनहिलवाड़े के विषय में ज्लिखता है--“नहरवाले 
का स्वामी बड़ा राजा है उसे 'बलहरा? कहते हैं। उसके पास 
बड़ी सेना और हाथी हैं। बह बुद्ध की मूत्ति को पूजता और 
सिर पर सोने का मुकुट घारण करता है। वह बहुधा घोड़े 
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पर सवार होता ओर एक बार बाहर जरूर जाता है। उसकी 
अरदली में १०० औरतें रहती हैं, जिनकी पोशाक कीमती, 
हाथ-पैर में सेने-चाँदी के कड़े ओर केश घु घराले होते हैं । 
यह औरतें राजा के सामने कई प्रकार के खेल करती और 
कृत्रिम लड़ाई लड़ती चलती हैं । मंत्री तथा सेनापति केवल 
उसी समय राजा के साथ रहते हैं जब वह किसी बागी से 
लड़ने जाता या अपने राज्य पर आक्रमण करनेवाले पड़ोसी 
राजा को भगाने के लिये चढ़ाई करता है।.. .लहरवाले व्यापा- 
रियों का रक्षण और सम्मान करते हैं और चावल, दाल, 
सेम की फल्ली, मांस, मछली या मरे हुए जानवर खाते हैं थार 
किसी पशु-पक्ती या जानवरों को मारते नहीं हैं! ( नोठ-- : 
“नहरवाला? शब्द अनहलवाड़ा का अपश्रश रूप है। ओर 
“बलहरा! शब्द 'वरलभराज” का भ्रष्ट रूप हे जो शब्द राठोड़ों 
के लिये मुसलमान ऐतिहासिक पुरुषों ने प्रयुक्त किया, और 
फिर यही शब्द बलवान और प्रतापी राजा के साथ प्राय: 
लोगों ने लगाया । ) (२३ ) सिद्धराज जयसिंह का अनेक 
उपाय, दान-पुण्य, अनुष्ठान, साधन करने पर भी कोई पुत्र 
नहीं हुआ। प्रत्युत शिव की, ध्यान में, उसका यह आज्ञा 
हुई कि उसके पुत्र नहीं होगा । अपितु उसके पीछे उसके 
 चचेरे' भाई कुमारपाल को राज्य मिलना बदा है। इस पर 
उसने कुमारपाल के पिता क्षेत्रफल को मार डाला तब 
कुमारपात प्राण बचाकर भागा ओर उसके ( सिद्धराज के ) 
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मरने पर कुमारपात्न उसका उत्तराषिकारी हो गया | (२४ ) 
'पप्रबंधनचिंतामणि? प्रंथ में सिद्धशज का मरना वि८ से> १ १<८< 
की मिती कातिक सुदी ३ का लिखा है। 

(२४ ) सिद्धराज जयसिंह का बृत्तांत नीचे लिखे प्रंथों 
में उल्लिखित है---( के ) हेमचंद्र का द्वद्याश्रय महाकाव्य!। 
( ख ) जिन मंडन कवि का 'कुमारपाल-प्रबंध' | ( ग) जयसिंह 
सूरि ( वा चारित्र सुंदर गणि ) का 'कुमारपाल-चरित्र! ।( घ ) 
से|मेश्वर के कीत्ति-कमुदी' और सुरथेत्सव! | ( ढः ) अरि- 
सिंह कृत सुकृत-संकीत्तन' । (च ) मेरुतु ग-रचित 'प्रबंध- 
चिंतामणि! । (छ ) राजशेखर सूरि रचित 'चतुविशति-प्रबंध | 
(जज) फार्वंस साहिब का रचा 'रासमाज्ञा! तथा उसका 
गुजराती अनुवाद । (क्र) गुजरात का इतिहास | (जय) इलि- 
यट डासन साहिब की भारत की हिस्ट्रो । (८) दो फारसी 
पुस्तकों का ऊपर उल्लेख हो ही चुका है। (5) भाट चारणों 
“की ख्यातें और छंद रचनाएँ ।  ( डं ) इनके भतिरिक्त गुज- 
राती रासमाल्ता में-..पट्टावली?, 'अर्ज्ञी गुजरात! ( ए4/0ए 
67४8५ ) आदि और (ढ ) 'सोमप्रभ सूरि रचित 'कुमार- 
पाल्न-प्रतिबाध' भी । अनेक प्रंथें के प्रमाण पादटीपों में दिए 
हैं जिनके नामों का लिखना यहाँ अनावश्यक प्रतीत होता है । 
_/  सिद्धराज जयसिंह के समय के अब तक चार शिलालेख 
मिले हैं->-( १ ) भद्रावंती का वि०. सं० ११७५ का समि० 
आबाढ़ सुदी १० का। 


( हे ) 


(२) उज्जेन से प्राप्तवि० सं० ११८४ , जेठ कृष्णा १४ का। 

(३ ) दाहद गाँव से प्राप्त वि० सं० ११७६ का | 

( ७ ) तल्वाडा गाँव ( इ० बाँसवाड़ा ) का गशंश को 
मूत्ति के नीचे खुदा हुआ--संवत्‌ पढ़ा नहीं जाता है । 

.. गुजराती राससाला ( चतुथे संस्करण, प्रू० ७३ ) में 
लिखा है कि “मूलराज के क्रमानुयायी जितने राजा हुए 
उनकी टोप एक ताम्रपट के ऊपर है जा अहमदाबाद के 
भंडार में जड़ा हुआ है और यह १२६६ का है।” इसमें 
संस्कृत में मूलराज, चामुंडराज, वल्लभराज, दुल्लेभराज, करण- 
देव, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज 
दूसरा, भीमदेव, त्रिभुवनपाल पर संस्कृत पंक्तियाँ हैं जिनमें 
इन राजाओं के विरूुद वा उपनाम वा गुणप्रकाशक विशेषण 
हैं। इसमें सिद्धराज जयसिंह के संबंध की यह पंक्ति है-- 

“पादानुध्यात - परमेश्वर-परमभट्टारक - सहाराजाधिराज- 
अवंतीनाथ-च्रिभुवनगंड - बरबरकजिष्णु - सिद्धचक्रवति-श्री जय- 
सिंहदेव” | 

यह पंक्ति ही उपरोक्त ओक्ाजी के लिखे सिद्धराज को 
उपाधियों का आधार ग्रतीत होती है 

सिद्धराज जयसिंह की विजयों के संबंध का एक श्लोक 
“कुमारपालचरित्र” के सर्ग १ के वर्ग २ में यह है-- 

“कर्णाट-लाट-मगधांग-कलिंग-बंग-..... 

काश्मीर-कीर-सरु-सालव-सिंधुमुख्यान्‌ । . 


( ४४ ) 


देशान विजित्य तरणिप्रमितै: सब्षे: 
सिद्धाधिपो निजपुरं पुनराससाद” ॥ ३८॥ 

अरथ--करणाटक देश, लाट देश, मगध ( विहार ) देश, 
अंग देश ( उड़ीसा ), कलिंग देश, बंग ( बंगाल ) देश, कश- 
मीर देश, कीर देश, मरु देश ( मारवाड़ आदि ), मालव देश 
( मालवा ), सिंधु देश ( सिंघ ) आदि को १२ व में जीत- 
कर सिद्धराज ( जयसिंह ) अपने नगर (अन्हिलवाड़े पाटण) 
को लौटा | 

परंतु इसका ओफाजी ने अत्युक्ति बताई है और कल्पना 
मात्र ही ठानी है, क्योंकि जयलिंह को बारह वर्ष तक मालवा 
जीतने में ही लगे थे। संभव है कि कवि ने सिद्धराज की 
विजयों की परिगणना ही की हो, कुछ बारह वर्ष पयर्यत मालतरे 
से लड़ने का न कहा हो । 

“चतुविशति-प्रबंध” राजशेखर सूरि के रचे में 'मदन- 
वर्म-प्रबंध! में लिखा है कि--सिद्धराज ने महाराष्ट्र तिलंग, 
करणाटक, पांड्य, आदि राज्य अपने वश में किए थे, जेसा 
कि हमने ऊपर दरसाया है । 

इन विजयों का संकेत बाँकीदासजी ने कई छंदें में किया 
है, यथा-- क्‍ 
(१) छंद ८ में--केककन सिरया कटक | 
. » ये काकन तज दाप | 
. » २ ,एसात देश केकन लिया । 


( २४ ) 


(२) छंद १० में--गाजे जादव देवगिर लीधो करन 
| सुजाबव । द 
५ ११ ,-भूषत जादव भमाँग। गांजे तू सो 
देवगिर । क्‍ 

(३) ५ १३ में--ले लच्छी मरहट्ट री । 

५ १४ ,मरहटी गहिलाव। कुच आधा...। 
(४) , १४ ५“ द्रविड़ किये दहबाटठ ते । 
(५) ,, १६ ,-प्रांध्र करे दहबद् । 
(६) ,, १७ ,--लॉंठे लूटलियांह, कांठे नदी कवेरजा । 
.. ( नाट--यह केरल ओर पांड्य देशों की बात है ) 
(७) छंद २१ में--अडर मलयगिर आवियो । 

( नेोट--यह दक्षिण देश के देशों की बात हे जहाँ चंदन के वृत्त 
बहुत हैं। ) 

(८) छंद २७ में--सेखसैण आगे अरज केरलनाथ करंत | 
(७) » ३१ ,--राजा सिंघलदी प रे ते।नू दीघ च्सींग । 
(१०) , हेर२ ,,- सिंघल सिंघ जिर्याह। 
(११) ,, ३३, ३४ में--भीमा, घुनी पयरिविनी गोदावरो 
गहीर | इल्यादि। 

( नाट--इन दक्षिण की नदियों के नामें। से उनके बीच वा पास 
के आंध्र, महाराष्ट्र, काल, केरल आदि देशें के विजय की बात प्रकट 
होती हे । ) 

(१२) छंद ३७--में जीते तू जैसिंगदे दिषणतरणां से। देश 


( ४६ ) 

उपरोक्त प्रभाणादि से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि बाँकी- 
दासजी का यह ग्रंथ, ऐतिहासिक और वास्तविंक घटनाओं 
के आधार पर भारतवर्ष के एक परम पराक्रमो, बुद्धिमान, 
धर्मज्ञ राजा का वृत्तांत रूप है, और जो कुछ प्रशंसा उसकी 
कवि ने की है उसमें काई ऐसी अत्युक्ति वा कल्पना नहों 
है जो इतिहास के ग्रंथों वा आधारों से विरुद्ध हा।। भारत- 
वर्ष के इतिहास में सिद्धराज, मूलराज, कुमारपाल आदि 
सेलंकी राजा “त्रिविधवीर” ( सूरबीर वा युद्धधीर, दानवीर 
ओर धर्मवीर ) हुए हैं, श्रार उनकी कीत्ति उनके उच्च गुणों 
की सच्ची कामुदी है। इस प्रामाण्यता को देखते हुए महा- 
कवि बॉकीदासजी का यह ग्रंथ डिंगल भाषा ही में नहों भार- 
तीय भाषाओं के साहित्य में एक बहुमूल्य रत्न कहा जाने. 
के योग्य है, और इससे कवि की जानकारी, इतिहासज्ञता 
ओर वीरभक्ति का पूर्ण परिचय होता है। अत्त: बाँकी- 
. दासजी के अंथों का प्रकाशन निष्फल नहीं है, अपितु परम 
लाभदायक और आवश्यक है। इस प्रकार इन अमितगुण- 
: पूरित गंथों की रक्षा और प्रचार होने में कुछ हानि नहीं है । 
और इस ग्रंथमाला के संस्थापक और प्रचालकों का परिश्रम, 
द्रव्य और कार्य्ये निरथक नहीं हुआ है। 

( ७ ) वचनविवेकपच्चीसी , 

इस ग्रंथ में २८ दोहों में बॉकीदासजी ने अशुभ, अश्लील 
. और असंभ्य वाणी की निंदा और शुभ, सभ्य और मिष्ट 


( ४७ ) 


वाणी की प्रशंसा की है और इन देनें के व्यवहार 
करनेवाल्ों के 'हानि-लाभ और गुणावगुण वर्णन किए हैं। 
यथा---- 
“जीकारो अम्नत ज्युहों, भावे जगनूं भाल । 
है रेकारो आक पय, गरल बराबर गाल” ॥ 
“बाँका विषफल नीपजे, ज्यू" विष तररी डाल । 
यू दुरजणरी जीभडी, रेकारेो के गाल” 0 
इसी तरह के कई छंद इस अंथ में बहुत ही अच्छे हैं । 
देखिए यह दे।हा क्‍या ही अच्छा कहा है- 
“पररख कीधी पंडिता सरब मित्ते संताह | 
 ज्याँरे जीम भलाइयाँ, त्यारे भाग भर्क्नांह? ॥ 
ओर भी देखिए-... क्‍ 
“सज्जन बाँघे पाक सिर सीसां छकियां गाल । 
दुरजन फोडे गाल दे, प्रीत सरोवर पात्र” | 
अर्थात्‌ जिस प्रेम के सरावर को सज्जन अपना सर्वस्व 
लगाकर भी बाँध देते हैं जेसे सीसा-गाल-तली का तालाब 
टढ़ होता है वैसे ही उनका प्रेम-सरावर दृढ़ होता है। परंतु 
उसकी भी दष्ट लाोग एक गाली से फोड़ देते हैं । 
यहाँ पाल ओर गाल शब्दों में श्लेष स्पष्ट है । 
नीचे लिखी लेोफकीक्तियाँ तत्तत्‌ दोहों में मनारंजनकारी 
भासित होती हैं। शिक्षा के वाक्यों में इस प्रकार की 
ले।कोक्तियों के आने की शैज्ञी उनके प्रभाव और बल को बढ़ा 


( एप ) 


देती है। यह कवि के लेाकानुभव, साहित्यानुभव ओर 
भाषा की जानकारी का प्रमाण है। बॉँकीदासंजी बहुत ही 
अनुभवी पुरुष थे। अनेक शास्त्रों का गहन अभ्यास किया 
था। कई भाषाएं जानते थे और संसार की देख-भाल तथा 
प्रकृति का पर्यवेक्षण करने में विज्कक्षण बुद्धि ओर योग्यता 
रखते थे। फिर, निज अनुभव से नीति श्र उपदेश को 
ऐसी स्पष्ट कविता में भर देते थे कि जिससे पढ़ने-सुननेवाले 
को सुगमता से उसका लाभ हो जाय |-- 
(१) “जग में नर हल्लका जिके, बोले हलका बोल?” | 
(२) “पैंड पेंड त्याँरा पिसंण, ज्याँरा कड़वा बंण” । 
(३) “यूँ दुरणणरी जीभड़ो, देकारो के गालु” । 
(४) ' गरल बराबर गाल्न? । 
(५) “गाल्न न ऊठे गूमड़ी” | 
(६) ॥ गालु लुगायाँ गावही / रेंसुख उचत न गात्ष? । 
(७) “करणघाव पर-कालजे जीभ प्रतख जम-दाढ़” | 
(८) “जीकारो दो जगत नूँ, रेकारो मत राख” | 
(&) “बाँका मीठे बेलणें, नाणाँ खरच न हाय” । 
(१०) “अ्यारे जीम भलाइयाँ, त्याँरे भाग भत्नाह? | 
(११) “झुबचन मुख कहयों नही, सुबचन कहणों सुद्ध ।” 
इस प्रकार और भी उक्तियाँ हैं, परंतु विस्तार अना- 
. वश्यक है । 


( रद ) 


( ८) कृपणपन्चीसी 

जेसा कि नाम से ही प्रकट है, यह अंथ .क्पण ( अदा- 
तार, कंजूस, सूम, धनत्तोभी ) की निंदा में है। “बाँकी- 
दास-ग्रंथावल्ली” के दूसरे भाग में “क्पणदपण?” अंथ आया 
है। उसी के जोड़े वा विषय का यह भी है। इसमें 
ओर उसमें कुछ मिन्नता भी है, कुछ साम्य भी। प्रश्न 
यह होता है कि यदि कृपण-दर्पण पहिले बन गया था तो 
इसकी रचना की कया आवश्यकता थी ९ इसका उत्तर यह 
हो सकता है कि कवि ने उसका अल्म्‌ नहीं समझा 
अथवा किसी अन्य स्थल्ल वा अवसर पर इसके छंदों की 
रचना कर डाली। यह भी संभव है कि यह कवि ने 
किसी प्रयोजन वा आवश्यकता से संग्रह कर दिया हो | यह 
भी असंभव नहीं है कि बॉकीदासजी की सहायता से उनके 
किसी आ्राता या शिष्य ने रच दिया या संग्रह कर दिया हो । 
क्योंकि इसमें स्वतंत्र कविता के साथ ही अन्य कबियों 
( इंसरदासजी आदि ) के वाक्य भी हैं। यथा-- 

“झ्रेगश मंगण अआवियाँ उत्तर बेगे। अप्प | 

ऐज महाप्रम आतमा ऐ तीरथ ऐ तप्प” ॥ 

१३ | कृपशपच्चीसी । 
“रहो बीन रे रामरस अनरथ घण्णों अत्तंत | 
यहिज है ध्रम आतमा ऐतीरथ शओ तंत”॥ 
१८ | कृपणपच्चीसी 


( ६० 9) 
“रहै बलु भ्ये। रामरस अनरस गशे अलप्प | 
एच महाध्रम आतमा ऐ तीरथ श्रे तप्प ? ॥ 
3३९। हरिरस इसरदास कृत | 
दरब किसी उपमा दियाँ तास हे सहकोय | 
ते सारीखे तुहिज तू अवर न दूजो काय”॥ 
१४ | कृपणपच्चीसी । 
“देव किसी उपसा दिवां ते सरज्यां सह काय | 
तूक सरीखेा तुहिज तू अवर न दूजो कोय” ॥ 
१४। हरिरस | 
“सेना हंदी लंक सुण जग वरसे सहजीब | 
जगतपंथ कायन गिशें गत थारी हयग्रोव” | 
ः १५ | कृपणपच्चीसी | _ 
“क्रम अकरम विकरम करे तेजगवीया जीव | 
जगपति को जाएं नहीं गत थारी हयग्रीव” ॥ 
द . ११ हरिरस । 
.. “करू अरज कमलाजया त्यागो बार | छुज्ज | 
. जिण दिन ओ जग छाडस्यां तिशदिन तेसू कज्ज” ॥ 
द १६। कपणपच्चीसी । _ 
“जारायण हूँते न भू इण कारण हरि आज | 
जिण दिन आजग छंडणो तिथ दिन तेसू काज” ॥ 
द १६। हरिरस । 


( ६१ ) 


देहा १< प्रवतारचरित्र के दोहे की छाया है ओर २१वाँ 
पीपाजी की वांशी का है 

इस प्रकार बाँकीदासजी ने महात्मा इंश्वरदासजी के 
हरिरस का भी अनुकरण ही किया है। परंतु उन उच्च कोटि 
के भक्ति भरे वाक्‍्यों की झलक इस सूम-सक्कड़ी कविता में 
लाना भी क्‍या ओचित्य का आदर पा सकता है। असस्‍्तु । 
फिर भी इस ग्रंथ के दोहे 'ऋषपशदपेणश” के दोहों से नए और 
चुटीले भावों के हैं और कवि ने प्रयोजन ही से प्रथक्‌ ग्रंथ 
का निर्माण किया है। संपादकों को इस ग्रंथ की दो प्रतियाँ 
मिली थीं-(१) कविया मुरारिदानजी अयाचक जयपुरवात्तों 
की, (२) दूसरी जोधपुर के सीतारामजी ल्ालस की भेजी । 
. इस दूसरी प्रति में अशुद्धियाँ मिल्लों । उनको प्रथम से मिल्ना- 
कर तथा संपादकों ने अपनी बुद्धिमानी तथा कविवर हिंग- 
लाजदानजी की सहायता से यथासंभव शुद्ध किया है 
पाठांतर भी यथास्थान दिए हैं। दोहा से० १, ३, ७, ११, 
१७, २६ और २८ ऐसे हैं जिनके संशोधन में विशेष ऊहापाह 
करनी पड़ी है। कोई काई देाहा ऐसा भी है कि मानों किसी 
अन्य की रचना हो । परंतु यह. सारी कठिनाइयाँ डस समय 
मिटेंगी जब बॉकीदासजी के घर में की प्रति निकल आवेगी । 

( <€ ) हमराटछत्तीसी 

इस “हमरोटछत्तीसी” में “उस्रकेट”” की संक्षिप्त 

हकीकत, प्रशंसा और तवारीखी बात है और वहाँ के जल्लन- 


( ६२ ) 


वायु, मनुष्यों और ख्त्रियों की प्रशंसा है। ज्ञात ऐसा होता 
है कि बाँकीदासजी उमरकेट गए हैं क्योंकि कई बातें आखों 
देखी-सी वशित हैं। हमरेोट- हमीरकाट। हमीर का उमर 
भी कहते हैं। अतः उमरकोट - हमीरकोाट -- हमरेाट | 
अर्थात्‌ हमीरकाट का हमरोट अपभ्रश रूप हे। यह 
उसमरकेट ( जिसका कहीं कहीं अमीरकाोट भी अगरेजी 
पुस्तकों में लिखा है ) इस समय सिंध सूबे के थरपेकर 
जिल्ले का एक प्रधान नगर है। पुराने समय में सिंघ की 
राजधानी ट्ट्टा (या तत्ता) था। इस समय सिंध में कराची 
शहर सबसे बढ़ा है ओर कलक्टरेट का स्थान है। उमर- 
काट आजकल के भागालिक नक॒शों में नहों दिखाया जाता 
है परंतु ऐतिहासिक# वा प्राचीन संस्थिति के नकशों में 
दिखाया जाता है। अब इसकी आबादी करीब ५००० 
मनुष्यों के रह गई है। किसी जमाने में खूब बस्ती का था । 
यह नगर २५ कल्ना २१ अेश उत्तर-अर्षांश और ६<८ कला ४६ 
अश पूर्वदेशांतर पर स्थित है। कोई कोई इसको अमरफोट 
लिखते हैं से गल्नत हे | हमरेाट शब्द भी डिंगन्न का रूपा - 

. तर मात्र ही प्रतीत होता है। बादशाह श्रकबर का यहां 


_>3००-««स»न्‍क्‍»कबताक परवान कस. 





नाट--8007708] 3688 0ए (87]6४ 709067॥ 
( ऐतिहासिक एटलस चाल्स जाप्पन कृत ) और इस जैसे नकशों में 
डउमरकेाट दिया है। अनन्‍्ग्र नकशें में नहीं मिलता हे । 


क्‍ ( ६३ ) 
( उमरकोट के किल्ले में, जे शहर से & मील है) जन्‍म, 
हमीदा बेगम के गर्भ से, तारीख १४ शाबान सन्‌ <४७ 
हिज्जो--मु० ता० २३ नवंबर बृहस्पतिवार सन्‌ १५४२--की 
रात्रि को हुआ था जे! पूछ्िमा थी। मानो हुमायू के 
अधकार का मिटानेवालता पुत्र रूप चंद्रमा ही तब उदय हुआ 
था। हुमायूँ यहाँ पर शेरशाह सूर से चेसा--कन्नौज--के 
युद्ध में हारकर पंजाब ओर मारवाड़, जेसलमेर के रेगिस्तानों 
में मारा मारा फिरता-फिराता यहाँ आया तो राणा परशाद 
ने इसका शरण दी थी । किला छोटा होने से, राणा की 
सत्राह से, २००० सवारों से ओर ५००० पड़ीसी राज्यों की 
सेना से ठट्टा ओर बक्खर पर राणा ने हुमायू को लेकर 
चढ़ाई कर दी थी। तीन दिन पीछे ही यह आनंद-समा- 
चार रास्ते में ही मिल्ते । वहाँ घनाभाव से प्रस्तुत कस्तूरी 
के नाफे का चीरकर अपने उमराबों को कस्तूरी ही बाँटी गई 
ओर दुआ की कि जैसे इसकी खुशबू फैले वैसे ही इस बालक 
का प्रताप भी संसार में फेले । यही दुआ कुबूल हुई और 
अकबर ऐसा ही यशस्वी पुरुष संसार में हो गया। जो 
शिलालेख उमरकोाट में जमाया गया है वह भी कृत्रिम है-- 
उसमें सन गल्नत है; क्‍योंकि उसमें €&६३ का हि० सच्‌ जो 
खुदा' है वह अकबर फे तख्तनशीनी का है, जन्म का नहों। 
“आईने अकबरी” में ( १--.३७६ पर ) जन्म तारीख रजब 
की १--मु० अक्टूबर १४ या १४५--दी है, सेो« सरिश्ताई 


( ६४ ) 

( आफूोशेल ) जन्म-दिन से टकराती होने को दी है। 
पूणिमा का जनमने के कारण अकबर का जन्सनाम ''बद्र द्दीन” 
रखा गया था जिसका श्रथे “दीन का उगता चाँद” होता 
है# । ३५ दिन पीछे बालक अकबर, उसकी माता आदि 
के सहित, उमरकोाट के पास “जूँश” नामी कस्बे के बाग में 
ज्ञाया गया जिसको हुमायूँ ने जीत लिया था, ओर वहाँ डेरे 
डालकर रक्षित अवस्था में टिक गया था, क्योंकि गम मुल्क 
था ओर रमजान के ब्रतों के दिन भी आ गए थे। अकबर 
ने बड़े होने पर सदा ही अपने जन्म-स्थान की यांद रक्‍्खा 

यथयपि इसकी जियारत करने को वह नहों आ सका था | 
उमरकोट में काछ की गति से कई उथल्ल-पुथल्ष हो गईं 
थीं। बलूच लोगों ने सिंध का ले लिया था। यह इल्लाका 
मारवाड़ के कब्जे में भी संवत्‌ १८२७ में आ चुका था। 
यहाँ पर सोढ़ा राजपूतों की अमलदारी थी। उनकी निबे- 
लता देखकर सराई जाति के छुटेरों ने लूट-खसेट मचा दी' 
थी। टालपुरा वंश के मुसलमानों ने वहाँ अपना अमल 
#' “स्मिथ” साहब रचित “अकबर का इतिहास” पू० १३-१४- 
१९ तथा “'मेलीसन” साहब का “अकबर” |--अ्रकबर की जनन्‍्म- 
तिथि विवाद-अस्त हे । इसके पीछे से बजाय २३ नवंबर के १७ था 
£ अक्टूबर माना गया क्योंकि ठीक तिथि याद नहीं रही थी कि समय 
आपत्तियों का था। इस पर स्मिथ साहब ने “इंडियन एंटीक्वेरी”?? 


में ( नवंबर सन्‌ $8&।४ के में ) बहुत विचार प्रकाशित किया 
है [--दहै० ना० | द 


दर ) 

कर लिया था। राठोड़ों ने महाराजा विजयसिहजाी 
आज्ञा से टालपुरों के मुखिया मौर बीजडू को हटाकर 
उमरकीट पर कब्जा कर लिया था। कुछ अ्से तक उसर- 
कोट यो राठोाड़ों के कब्जे में रहा था। फिर महाराजा 
मानसिहजी के समय में, संवत्‌ १८७० में, टालपुरे मुस- 
लमानें ने उम्रकोट के किल्ले श्रेर जिले का जोधपुर से पीछा 
छीन लिया था | 
(जगदोशसिंह-रचित ““मारवाड़ का इतिहास??, प० १७८-१६२-४००) 

कहते हैं कि उमरकाट के गढ़ ओर शहर का अमरसिंह 
या उभरा पंवार जाति के सोढा ने बसाया। इनके सोढों 
के मुखिया की पदवी राणा थी। थे बड़े ही वीर थे और 
इनके दानी होने की प्रशंसा थी। कभी इन सोढों का बड़ा 
दिन प्रताप रहा था और सिंध देश में इनकी धाक पड़ती 
थी। इनके यहाँ सिंधी घोड़े अच्छे भी थे ओर संख्या में 
भी बहुत थे। घोड़ों का दान भी ये किया करते थे | चाट 
यह नाम उमरकोट के जिले की भूमि का भी है और यह 
भूमि अपनी सुंदर जलवायु, उपजाऊपन, दूध के पशुओं 
ओऔर रूपवती नारियों के लिये विख्यात रही है। इन रूप- 
ज्ञावण्यवाले ख्रो-रत्लों की शोभा का वशेन ही 'हमरेोट- 
छत्तीसीं? के आगे के दोहों में बड़ी सुंदरता से बरशित है। 
और बॉकीदासजी की काव्य-रचना-चातुरी और प्रतिभा का 
तथा » गार-रस-निरूपण की कल्ला का अच्छा प्रमाण है। 





ड्ः 


| ( ६६ ) 


बारहट कविया मुरारिदानजी ने इसकी टीका भी स्पष्ट 
और सरल कर दी है जिससे कवि के अभिप्रायं का ज्ञान 
प्रायः यथाथे होता है। > 


( १० ) स्फुट-संग्रह 


इस संग्रह और इसमें के कुल्त गीतों को टीका के संबंध 
में प्रारंभ में नोट दिया गया है। श्रधिक लिखने को अब 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हम महामहोपाध्याय 
पंडित गौरीशंकरजी ग्रे।क्का, बारेठ सीतारामजी लालस, बा० 
जगदीशसिंहजी गहल्लेत, बारैठ मुरारिदानजी कविया, बा० 
महताबचंदजी खारैड, कवि हिंगलाजदानजी बारेठ आदिक 
विद्वानों के हृदय से कृतज्ञ हैं कि जिनकी कृपा ओर परिश्रम 
से यह ठृतीय भाग और इसकी भूमिका संपादित हा सक 
हैं। इति। 


जयपुर, 


पुरोहित हरिनारायण _ 


३० अगस्त सन्‌ १६३३ ई० | 
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( १ ) अ्रथ जेहल जस जडाव 
दोहा क्‍ 
घारापत जिम धारियाँ, सारा सहज सुभाव | 
बारा धरम बेखांणजे, थारा भाराराब॥ १॥ 
बीदग बिरचेा बीनडो, हठ गाढ़ो लेहन्न। 
के नया ५ 
नमण खमण छोड़े नहीं, जाड़ कर जेहरलत ॥ २ ।| 


(१) घारापत - घारनगर का स्वामी, राजा भोज | सारा "सब । 
बारा 5 समय | धारा ८ तुम्हारा । भारा राव « भारमलह; यह यादवों की 
जाड़ेचा शाखा का चजत्िय कच्छुछुज का राजा था ओर जेहल का 
पिता था । 

(२) बीदग » विदग्ध, पंडित, चारण । बिरता &क्रोध करना। 
बीनड़े। ७ विनती। गाढ़े। > मजबूती से | लेहत्ल -+ एकड़ रखने से भी । 
नसण >5 नम्रतवा । खमण - च्षमा । जेहल्ल -- जेहा; यह भारमल का 
पुत्र बड़ा दानी, उदार, वीर और यशस्वी हुआ है । 

भावाधै---चारण लोगों के क्रोध करने पर भी जेहल उनका विनय 
ही करता है। वह श्रपनी नम्नता और छम्ा का नहीं छोड़ता है 
श्र उनसे हाथ जोड़ता है । 


( दे ) 

कहिया रेहा कूड़ नेंह, बेहा बायक ओह। 

जे जेही जेहा नहीं, त्यागी केहा तेह॥८॥ 
हूँ ते हत्थाँ भामशे, बड़ा समत्थाँ बेह। 

ज्याँ जेहा जादव जिसा, नर निरमियाो नरेह ॥ < ॥ 
जेहा मेहा जगत सूं, मत बिरचोा सुख मूल | 
जीवाड़ सारा जगत, श्र अबिरव अनकूल || १० ॥ 
पर मंडल पर दीप में, हद घर घर कथ होत। 
कीरतवर जेहा कूँवर, जाड़ेचाँ धर जात॥ ११॥ 
नल राघव जुनठल नहों, भू बीकम नह भेज । 

है जेहो ऊनडृहरा, है नहेँ कलू इनेाज।। १२ ॥ 





रात क्‍या तमाम भारतवष में फेली हुईं थी । यह भी जाड़ेचा था। 
दाता ८ दानी । राणी जायां -- राजकुमारों का । रूप >- सु दर स्वरूप । 

(८) रेहा एक रेखामात्र, किंचित्‌ । कूड़  क्ू 5 । बेहा +- विधाता, 
विधि | बायक > वचन | ओह & यह । जे" जो । जेहा- जेहा राज- 
कुमार; जेसा । केहा > कैसा । तेह ८>-वह । 

(६) तो > तेरे । ह॒र्यधा --हाथें। को । भामणे 5 बलिहारी जाता हूँ। 
बेह + विधि, ब्रह्मा ।  ज्या > जिसने । नबिरमियो < बनाया | नरेह 
मनुष्यों में । 

(१०) मेहा & वर्षा । बिरचा > क्रोध करो । जीवाड़ > जिवाता है 
पाछलन करता है । ओ > यह तो | अबिरच > प्रसक्ष रहने पर ही 

(११) पर न दूसरों के । दीप द्वीप । हद # बेशुमार । कथ # 
कथा । कीरतवर > कीत्ति ग्रहण करनेवाल्या | जाड़ेचाँ - यादव ज्षत्रियों 
की एक शाखा । घर ८ पृथ्वी । जात # ज्याति । 

(१२१) नह ८ निषध देश का असिद्ध राजा । राधव 5 रावणारि 


( ४ ) 

माज महण मूरत मयण, लायण लाज अपार | 
 जेहल राजकुँवार जिम, कुण अन राजकुवार ॥ १ 
गढ़ गढ़ राजा गे गुडे, गढ़ गढ़ राजकुवार । 

भुज जेहलनू मेटियो, ओ कोाइक अवतार ॥ १४ ॥ 
भेद खुले घट भाष रा, बांशी चहूँ विचार । 
बीटाँणाी घट बरण सूँ, जेहाो राजकुवार॥ १५ ॥। 
पाव धाव सिर पनगरे, धाव नाव घजराज। 

समपे भाराराव सुत करन चाव जस काज ॥ १६ ॥ 


रामचंद्र भगवान्‌ । जुजठल # युधिष्टिर, पांडु के बड़े पुत्र | भूच एथ्वी ! 
बीकम ## प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य जिनका संवत्‌ प्रचक्षित हे। ऊनडृ 
हरो # ऊनड़ू का वंशज | कलू # कलियुग । हनेज # अब तक । 

(१३) मोज 5 रीक, प्रसन्नता । महण > समुद्र । मयण र काम- 
देव । लेायण - नेन्न । कुण ८ कान । अ्रन # अन्य, दूसरा । 

(१४) गढ़ + किल्ला | गे + हाथी | गुडे ८ पाखर । भ्रुञ्ञ € कच्छुभुज 
(शहर का नाम) नूं € का, से | भेटियो ७ मिले। ओ # यह । काइक > को ई 

भावाथे--किल्रों किलें में राजा, पाखर सहित हाथी और राज- 
कुमार है कितु जिसने कच्छुभुज में आकर जेहल से भेट की उसे ऐसा 
ज्ञात हुआ कि यह कोई अवत्तार है । द 
. (१६) षट >छुहु। भाष रा>भापा के। चहुँ>चारों घेद । 
_ बीटाॉँणो 5 घिरा हुआ। पट बरण सू ८ छुहं। वर्णों से, पट वर्ण के 
घट्‌ दर्शन भी कहते हैं । स्वामी गणेशपुरीजी ने अपने गंध 'वीर विनेद 
में इनकी गणना यों की हे--- 

जति जोगि संन्यासिय ज'गम है, दुज चारण ये षट दर्शन है |?” 

(१६) पाव- पेर । पनगरै > सर्प के, शेषनाग के । घाध >वेग 





( ४ ) 

हव जादू जस बस हुवा, जग जाहर जेहस्ल । 

चारण चाहे ज्यूः करे, भाले भारहमल्ल ॥ १७॥ 
खून करें घट बरन पिण, कुँवर करे नह क्रोध । 
भाराणी क्रन भोज ज्यू , पायो अचल प्रबाध ॥ १८॥ 
पाताँ जीवन पाहक्गर, अनदाता आधार । 

जेहा भारहमतल रो, भावठ. भंजणहार ॥ १< ॥ 
कुढ़ता उडता कूदता, ओद्रकता वपष आप | 

जेहा तोखे जाचणाँ, साहय इसा समाप॥ २०॥ 
मीठा बोले हँस मिले, पाताँ नह ढक पल्ल । 

कर आदर मीठा कवा, जीमाड़े जेहरुत ॥ २१ ॥ 
नाव > नाोका । घजराज > घेोड़ा । समपे >देता हैं| करन चाव - 
जबरदस्ती, बड़ी इच्छा से । 

(१७) हव> अ्रब | जादू यादव । जाहर-असिद्ध । चाहे 
ज्यू - मन इच्छित । भाले देखे । 

(१८) खून - अपराध । पिण ७ परंतु। भाराणी ८ भारमछ का 
पुन्न | क्रम -- करे । ( महाभारतवाल्ले ) 

(१६) पार्ता > चारणों का । जीवन 5 जीविका । पाल्गर ८ पाछन 
करनेवालढ्ा । भावठ -5 उणारत, दिछू का भाव, मनवाद्धित । 

(२०) कुढ़ता ल्‍* शरीर समेटकर चल्लनेवाले । ओद्कता वप आप ८ 
अपने शरीर की परछाई को देखकर फ्लिककनेवाले । ( कुढ़ता उड़ता 
आ्रादि साहण के विशेषण हैं।) तोखे-संतोषता है। जाचणणां -८ 
याचकों के । साहण > घोड़े । इसा 5 ऐसे । समापन्‍-देकर। 

(२१) पार्ता> चारणों से । ढक 5ढकता है। पह्ल >-र्श्राख डी 


( ६ ) 


सूम मिले अन सहर में, सहर उजाड़ समान। 
जो जेहे बन में मिले, बनही राजसथांन ॥ २० ॥ 
जिस नेोगुण अवनी अमर , जिम हिरणंखी हार । 
इस गढ़वा बाँधा गले, जेहल राजकुवार ॥ २३॥ 
रामायण जहड़ो रचे, कवियण जस गुण कोय । 
जेहे। जसरा। बायकाँ, ते पण त्रपत न होय॥ २४७॥ 
मुगत होश अभिन्नाष समन, जे कासी जाव॑ंत। 
आध तणे अमिल्लाष इस, इण भुजनू' आवंत ॥ २५॥ 
बेहा लिख खाटा बरण, रेहा हीन रहंत। 
पात अछेहा धन लहे, जेहा धन जहवंत ॥ २६ ॥ 


पलछके। नह ढक पहल +-- आँख नहीं छिपाता है। कवाज"-गास, ग्रास । 
जीमाडे ८: जिमाता है, भाजन कराता है । 
(२२) सू म> क्ृपण, लेमभी । अन > धन्य, दूसरे। उजाड़ 
शून्य, सूनसान वन । 
(२३) नेगुण > यज्ञोपवीत, जनेझ। श्रवनी भ्रमर ऋूवाह्यण । 
 हिरणंखी  मुंगनयनी । गढ़वा -- चारण | बाधा >> बधि, तमाम के । 
(२४) जहड़ी ८ जैसा । कवियण -- कविजन । बायकां -- बचने। से। 
तो पण >तो भी । 
.. (२९) सुगत > मुक्ति। जे>जोे । श्राथ घन । तशे> की | 
(२६) बेहा 5 विधि के, विधाता के । लिख -- लिखे हुए | खेोटा ८ 
बुरे। रेहा८ रेखा। पात>चारण। अ्रछेहा- अपार | धन >घनन्‍्य | 
.. जहवँत्त # यशस्वी । क्‍ 


( ७ ) 
जेहल् वित दीधाँ बिना, नर ऊजलेा न होय। 
भाराणीं लीधथाँ भत्लम, जलहर साम्हा जाय।॥ २७॥ 
पातसाई राखे प्रसन, जेहा ते घण जांण | 
मके मदीनें मारगाँ, ताठ सके कुश तांण॥ रे८ ॥ 
सीना गज़ाँ गुड़ावही, तीना बडा तुरंग। 
श्रे जेहल कीना अमर, तें दीना वरलंग ॥ २€॥ 
तू पारस तू कल्लपतर, चिंतामण घण चाव। 
सांसा इंद समंद तू, भारहमाल सुजाब॥ ३० ॥ 


(२७) बित- वित्त, घन | ऊजल्ले ८ उज्ज्वज्ञ । भलम + भत्ाई । 
जलहर > बादक्ष, मेघ . ( मेघ वर्षा के पहले श्याम रंग के दिखाई 
देते हैं और वर्षा के पश्चात्‌ श्वेत दिखाई देते हैं । श्रतः दिए 
बिना मनुष्य उज्ज्वल ( कीत्ति वान्‌ ) नहीं होता है । ( कवि'समुदाय 
में कीसि का रंग श्वेत माना जाता है। ) साम्हे ८ सम्मुख । जाय 
देखे । 


(२८) पअसन >असच्च, खुश । घण जांण ८ बहुत सममसनेवात्या। 
मके मदीने - मक्का मदीना में सुसलमानें के तीथैस्थान हैं। सारा 
मांग में, रास्ते में। ताठ सके -- छीन सकता हे | कुण > कान । ताण ८ 
खचकर, जबरदस्ती । क्‍ 

(२६) सीना 5 छाती । गर्जा हाथियों के । तीना> तेले । 
तुरंग > घाड़े। अमर ८ मझत्यु-रहित अश्र्थात्‌ इनके दान की महिमा रहेगी 
जब तक ये जीवित रहेंगे । तरलंग -- चपत्न । 

(३ ०) कल्वपतर 5 कल्पतुत्ञ । घणु-चाव #> घहुत प्रसिद्ध । सांसा 
राजा सभी जो जाड़ेचा यादवों का पू्वेपुरुष गजनी का राजा था | उसके 
चंशज्ञ साझा कहाए | सुजाब ८ पुत्र । द 


( ८ ) 


मेतवाहल रहसी नहीं, हेवर हीर चमीर। 
जेहलिया जाताँ जुगाँ, बाताँ रहसी बीर॥ ३१ । 
अत थारो जस ऊजले, जेहल दिस दिस जोंय। 
हिमकर ते घट बघ हुवै, हिमगिर गल्लजल हाय ॥ ३२ || 
सांमा दाता दीठ सह, ते दीठाँ ओ तंत। 
हाथ हेक कण चाँपियाँ, मणरी खबर पड़ 'त॥ ३३ ॥। 
प्रायाँ नूँ तजियाँ पछे, जस सूं जे जीवंत । 
जेहा घर अंबर जिते, उणरा नह है अत॥ ३४॥ 
सायर जल कपिकेत सर, पंचाली चय चीर। 
याँसू मेजाँ आपरी, बधती जेहल बीर॥ ३५॥ 


(३१) मेताहल मोती । हेवर--श्र 8 घोड़ा। दर >दीरा । 
चसीर 5 चामीर, स्वण, सोना । जेहलिया >- जेहा भाराणी | जाता 
जुर्गा ल युग व्यतीत होने पर । रहसी -+ रहेगी । 

(३२) श्रत-- श्रति, श्रधिक । थारो &तेरा । हिमकर - चंद्रमा 
है >ते।। घट बधचू-घटता बढ़ता है। दिसगिर ८ हिसाद्यय । गल्ल रू 
पिघलकर । 

(३३) सांमा सामे। या समा के वंशज । दाता दीठ सह # सब 
दानियों के देखकर । ते तुमको । ओज-यह। तंतरूतरव, सार 
नतीजा । हाथ हेक कण चरपियाँ - पकाते समय चावलों में से एक कण 
के पीसने से सन भर की खबर पड़ जाती है। 

(३४) प्रार्णानू >प्राणों को । पछे >बाद में । जस सू #यश से । 
धर 5 पृथ्वी । अबर -- आकाश । जिते & जब तक | उणरो - उसका । 

(३५) सायर ८ समुद्र । कपिक्रेत > अजु न । सर > घाण । पंचाली 
# द्रौपदी । चय + समूह | यांसू » इनसे, उक्त वस्नओं से । मोर्जा & 


५ 5 2) 
कवि पंडित गायक कथक, मंत्री गज भड़ मल्ल | 
ते दरबार जिता तिता, जग चावा जहलल।॥ ३६ ॥। 
तू तुरंगाँ दान रा, हिसगिर तलहटियाँह । 
गावे गीत तुरंगमुख, जलरख जल« बटियाँह ॥ ३७॥ 
देस देस लाखा दुवा, जस थारे जहलल । 
जाबे पिण जावे नहों, एह अछेरा गरल || ३८॥ 
गीता नह ते गीतड़ा, छंद नहीं ते छंद । 
जप नह जपणो तूक जस, मे। घर भारहनंद ॥| ३-॥। 
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दातव्यता । बधती - विशेष है, अधिक है। अजु न के बाण अनंत और 
अ्रमोघ थे, जेहल की दानवीरता अपरिमित थी । 

(३६) कथक # कत्यक, नाचने-गानेवाला।. भड़ रू शूरवीर । 
मछ - योद्धा | तो -5तेरे । जिता -- जितने । तिता ८ उतने । चावा+-- 
प्रसिद्ध है । 

(३७) वूझ तेरे । तुरर्गा >घोड़ों का | तलुहटियाँह ८ तलैटी 
तक |  तुरंगमुख ८ किन्नगण । जलरख८यक्ष ( वरुण के 
सिपाही )। जलू बटियाँह ८ समुद्रों तक, अथवा गुह्यक और सिद्धों 
तक | श्रर्थात्‌ तेरा जस सर्वत्र गाया जाता हे--आससमुद्ध आनाक 
यश फेल रहा है। 

(३८) लाखा > लाखा फूलाणी प्रसिद्ध जाड़ेचा वीर राजा जेहल् 
का पूर्वेज, था। दुवा"-दूसरा। अछेरा > अछेहद, अपार आश्चय । 
गरुल ८ बात, कीति मय कथा । 

(३६) ता >- तेरे । गीतड़ा बन यश के गीत ॥ जपणो # जपा जाता 
है । मे। ८ मेरे | भारहनंद ८ भारमल्ञ के पुत्र, जेहल्य ! 


( £१० ) 
जेहल ते दिस बिदिस जस, भलहल छाये। भाल । 
पूनसपतरे। पसरियो, जाणे किरणाँ जाल॥ ४० ॥ 
जेहल ताल खडीण हैँ, तरवर लाकड़ होय। 
हरम ढहे हूढा हुवे, जस अविकारी जोय॥ ४१॥ 
तें जेहा दीधा तुरी, रंग जीपण मलफंत। 
चढ़े जिकाँ अ्रन पह चढ़े, वारण वारण तंत॥ ४२॥ 
माधव दस दस हेक मप्रिढ़, ओ बारह आदोत। 
एक एक ते जिम अवर जेहा कुण जग जीत ॥ 9३ ॥ 
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(४०) भलहत्ञ + भमलभत्राट करता हुआ, श्रकाशमान होकर । 
भाकछ ८ देखकर । पूनमपतरो ८ चंद्रमा का। जाणे ८ माने। ८ उत्प्रेक्षा- 
वाची शब्द है )। पसरिये -फेला हुआ है । किरणां जाक़् -- किरणों 
का समूद्द । 

(४१) ताज्ष >-तलाब | खड़ीण ># वह जमीन जो हल से जाती 
बोई जाती है | तरवर >बृत्त । लाकड़ ८: लकड़ा, सूखा ट्रंठ ! हरम 
घनाव्यों के महल । ढह्ढे - गिरकर । हूढा-- रूडहर मकान । अ्रविकारी 
नहीं बिगढ़नेवाल्ा । 

(४२) तुरी # घोड़े। जीपण -- जीतने को । मल्लफंत > कृदते हैं । 
जिका +- जो । अन ८ अन्य । पद ८ राजा | तारण > विवाह के समय । 
रण > युद्ध के समय । ( हे जद ! तेने कूदने में म॒गें। के जीतनेचाल्े 
ऐसे ऐसे घोड़े दान में दिए हैं जो दूसरे राजाओं का विवाह के समय 
पर अथवा युद्ध के समय पर चढ़ने को मित्रते हैं | ) 

(४३) ईश्वर के १० अवतार विशेष पूज्य हैं, रुद्र भी ११ हैं और 
सूथ भी १२ हैं, तेरे मैसा एक जगत्‌ को जीतनेवाहा कोई. नहीं है । 
इसमें दातव्यता की विशेषता दिखाई है। 


( ११ ) 


कु बर तुहाला श्रीकमल, नित भलहलते नूर । 
देखतड़ाँ दुख दूर हे, पाय रजक सुख पूर॥ ४४७ ॥ 
जस देसंतर जावही, रूपंतर बल्हंत । 
कालंवर न कलीजणा, जेहा तू जाणंत॥ ४५॥ 
हुबे। महाकवि मंगणों, दाताराँ सिर भागे। 
दाता मंगण भाव हूं, जेहा जस छल लाग | ४६ ॥ 
सिव सुसरे। बाहय सदन, तित्षक हार सिर तेय | 
जेहल रे याँ जेहडे, कहे सुजल सह कोाय ॥ छ४७॥ 
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( ४४ ) तुहाल्ला +तेरा। श्रीकमल + सुख । भलहलते -- 
प्रकाशमान, तेजस्वी । नूर >रूप । देखतर्डा ८ देखते ही । रजक ८ 
. शेजगार । 

( ४५ ) देसंतर >- भ्रन्य देशों में । रूपंतर बल्कहंत-- रूप और 
बल का नाश हो जाता है। का्रुंतर 5 कालातर में भी । कलीजणो -+ 

लुप्त होता है । 

(४६ ) मंगणों - याचक । जस छुल लाग८-यश कराने के 
लिये । द 

भावाथे--हे जहंल ! तू है तो दाबियों का सुकुध परंतु 
अपने यश का महाकवियों द्वारा कराने के लिय्रे उनका याचक 
हैे। गया है । 

( ४७ ) सिव सुसरो -- हिमालय । वाहण -- शिव-वाहन, नाँदिया !. 
सदन ++ शिव का घर, केज्लाश । तिलक 5 शिव-तिलक, चंद्रमा | हार -८ 
शिवद्वार, मुडमाला वा श्वेत सपे। सिर ताय --गंगा। जोइबरो 
जेहल्ल का | याॉंन-इन, उक्त वस्तुओं। जेहडो > जेसा | सह्द काय ८८ 


सब कोई । 


( १२ ) 


असपतियाँ सिर ऊपरै, हेके नव सुभ हाथ । 
साँ देसाँ केरा तुरी, जेहल समपे जोय॥ ४८॥ 
सारठा 
भारा तो घन भाग, जाड़ेचा दाखे जगत | 
तीखे। खाग तियाग, जेहल बेटे जनमियो॥ ४८ ॥ 
भाराणी जस भार, भुज मंडण थारा ओुजां। 
ऊगे दीह उदार, पाताँ घर पूरे पर्वंग || ५० ॥। 
सांमा तो सुभ राज, ऊगे दन ऊनडूहरा। 
जेहा घरम जिहाज, कौरत काज दधोीच क्रन || ५१ ॥ 


( ४८ ) अस्तपतियाँ सिर ऊपरे >वादशाहते| में बड़ी बादुशाइत 
अथवा उत्तम जाति के घोड़े वा उन घोड़े के सरदार। हेके नव सुभ 
होय » एक के ऊपर नव शून्य, अरब (देश)। सां+उप्त। केराज-के । 
तुरी > घोड़े । समपै + देता है । 

( ४६ ) भारा रू भारमल । धन >+घन्य । भाग ८ आाउय । जाड़ेचा 
>यादव छ्न्नियों की एक शाखा। तीखे ८ तेज । खाग> खड्ड । 
तियाग ऋ त्याग, दान । द 

(४० ) भाराणी ८ है जेहल। भुज >कच्छभुज ( देश )। 
ऊूगे दीह -+दिन उदय होते ही, रित्य । पार्ता बर ८ चारणों के मकान। 
'पूगै > पहुँचते हैं । पर्वेग घोड़े । 

( ५१ ) ऊगे दन दिन उदय होते ही, नित्य, हमेशा । ऊनडुहरा 
-ऊनइ के चेशज.। जिद्दाज-जहाज। 

.. भावाथ-हे समेके वशवाले, हे ऊनड़ के वंशज जेहल् ! तेरा 
शज हमेशा रहे । तू धर्म का जद्दाज है और कीति के लिये दधीचि ओवर 
करण जैसा है। कक ४ क्‍ 


( १३ ) 
जलनिध सहल ज्ुआँग, साँमा तू बेड़ा सजे । 
#. ऋ न 
भैचकि पड़े भगाँण, मिसर अरब ऐराक मर ॥ ५२ ।! 
ऊनड़रोे। आचार, भाराणी भूले नहीं। 
जहा जग दातार, जीवे धर अंबर जिते॥ ४३ ॥ 
कुरब अनेक कियाह, सोना अस जबहर समपि | 
जीवाँ जेहलियाह, सुनजर भारहमाल खुत॥ ५४४ ॥ 
फरहरता कपि फाल, अस दे तें असवारियाँ । 
भारांणी भुरजाल, भुजरा भत्ता भवाड़िया॥ ए४ ॥। 
भारांणी भटकेह, आये कवि पाला अठे। 
ऊप्तरिया अठकेह, अस पावे ओराकरा ॥ ५६ ॥ 
( ४२ ) जलनिधि - समुद्र में । सहल #& हवाखारी के लिये। 
जुवाण “5 जवान । बेड़ा नावे , नोकाएँ । सजै ८ तेयार कराता है। 
मैचकि 55 डरकर । भर्गाण -- भगदड़ | मरू छ मध्य । 
( ९३ ) भाराणी ८ जेहल । दातार 5दानी । धर पृथ्वी | 
जिते -+ जब तक । 
( ४४ ) कुरब 5 ग्रतिष्ठा के काय्ये | अस ८ अश्व, घोड़े । जवहर ८ 
जवाहिरात | समपि - देकर । जीर्वा > हम जीते हैं । 
. (२४ ) फाल 5 छुर्लांग । फरहरता कपि फाल ऋबंदर की 
तरह छुर्लांग मारते हुए। दे>दिए। ते »तूने। असवारियाँ«& 
सवारी । भुरजाल -- जबरदस्त किल्ला। भले >-अच्छा। भवा- 
डिये। -- कर दिया । द 
( ४६ ) भटकेह बू भटकते हुए। पाला>-पैदल । अरे > यहाँ! 
ऊतरिया अटकेह » विश्राम के लिये ठहरते हैं। अस घोड़े । 





( १४ ) 


तेनू तूकारेह, सुकवी विरदावे सदा । 
दत तू हैवर देह, जेहल जीकारा दिए ॥ ५७॥ 
ज्याँ घर जेहलियाह, है तहैँ चीतरिया हुंता। 
दत है जिक्लाँ दियाह, माँडीजे जे चीत मर ॥ ५४८ ॥ 
हैबरचंद हुवाह, जेंहल ते दीधा जिके। 
देखे भूप दुवाह, भारानंद चकार भत॥ ४४ ॥। 
जेहा जीण जड़ाव, गजगावाँ मिस कुंअर गुर । 
रचि सपंख हय राव दीधा ते ल्ञाखा दुच्ा ॥ ६०॥ 
जेहा केहा ज्याग, हेवर राखेड़ा हुवे। 
ताजी दीजै त्याग, जस लीजे सेाई जगन ॥ ६१॥ 
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( ५४७ ) तोनू ८ तुकका । तूकारेह » वूकारा देकर, रैकारा देकर । 
विरदावै >+ यश-गान करते हैं। दत # दान में । हेवर >श्रेष्ट घोड़े । 
देह 5 देकर । जीकारा & नाम के आगे 'जी” लगाकर बोलना । 

( ९८ ) जाँ > जिनके । चीतरिया हुता # चित्राम के, चित्नित किए 
हुए ( घोड़े ) | जिकां 5 उनको | मौंडीजे जे चीतमर ८ चित में जिनके 
लिखना चाहिए, अर्थात्‌ चित्त में खिखने योग्य, सु दर । है 5 हय, घोड़े । 

(५६ ) हेवर>- घोड़े । जिके>जे । दछुवाह दूसरे । भत 
भाँति, तरह । 

(६० ) जीण - जीन । जड़ाव  जड़ाऊ । दुश्रा ऋ दूसरा । 

... भावाथ--जेहल | तू दूसरा लाखा फूलाणी और राजकुमारों में 
बड़ा है । तेने घोड़े दान में दिए। उनके जड़ाऊ जीन और गजर्गावों के 
मिस से पंख लगा दिए हैं । गजगा 5 गचके, जीनों के चेंवर बंधे हुए । 

( ६१ ) केहा ८ कैसा । ज्याग < यज्ञ । राखाड़ा 5 भस्म । ताजी ८८ 
घोड़ा । ज्गन >> यज्ञ । द 


( श्पू ) 


जवहर जेहलियाह, तें न किया घोड़ाँ तथा । 
दल्ल सुध दाँन दियाह, काठी घाटी कवियणाँ ॥ ६२ ॥ 
ऊनड़ हेम उदार, चंदण लाखे चक्रवती । 
जेहा हुंत जुहार, हुताँ इता हूँता हुओ ॥ ६३ ॥ 
राज भगीरथ रास, जुजठल जस जण जण जपे। 
कीधाँ मोटा काम, नाम रहे जेहल नराँ॥ ६४ ॥ 
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भावाथ--हे जेहल! वह कैसा यज्ञ हे जिसमें (सुदर ) घोड़े 
भस्म होते हैं। सच्चा यज्ञ तो वही है जिसमें धेड़े दानव देकर यश 
प्राप्त किया जाता हे। 


रजककलमथपल- 








.. (६२ ) जबहर # जाहर व्रत जिसमें विपत्ति के समय राजपूत 
ख्त्ियाँ अपने को अश्नि की सेंट दे देती थीं। यहाँ पर 'जबहर? के शब्दाथ 
जलाने या अश्वमेघ यज्ञ के हैं। दुर"दितल्ल, चित्त। सुध ८ श॒द्ध । 
काठी & काठियावाड़ो । घाटठी 5 घाद के । ( इन दोनों स्थानें के घोड़े 
भ्रष्ट होते हैं ।) श्रथवा घाटी +- भ्रश्वधाटी छुंद कवि लोग उच्चारण करते 
हैं और जेहलहू उत्तम काठियावाइ अ्रश्व देता हे । घाटी - हमला 
करनेवाल्ा, तेज्ञतरार । 

(६३ ) ऊनड़ू ८ ऊनड़ जाड़ेचा, जेहरू का पूर्वे पुरुष । हेस +- 
हड़ाऊ, दानी राजा हुआ था। चंदश - चंदुश साढा चषनञ्निय राजा बड़ा 
दानी हुआ था | लाखो >+ लाखा फूछाणी असिद्ध दानवीर । हूत से । 
जुहार -- मिलना, नमस्कार आदि रार्मा स्पार्मा । हुर्ता इता हँता हुओ ++ 
इतने ( उपरोक्त दानी राजा ) हुए, उनसे मारने सबंसे मि्त लिया। 
अर्थात्‌ जेहल राजा इतना बढ़ा दानी था कि अन्य दानियों से कम 
नहीं था । 

( ६४ ) जुजठल - युधिष्ठिर । जण जण >> प्रत्येक मनुष्य । _ 


( १६ ) 
साँमा तू सुदतार, परे माँगण आयाँ घर्णों । 
बित बगसण बडवार, हरुख घणे। ते उर हुवे ॥ ६५ ॥ 
बित विल्लसणरी बार, नर सठ बित बिलसे नहीं । 
जाबै बीत जियार, जेहल पछतावे जिके ॥ ६६॥ 
न्ामाँ. कामों नेक, शीधा तें जेहा कु वर। 
हेक रसण सू हेक, कवियण सके बखाण कुण ॥ ६७ ॥ 
दिनकर बाहण देह पाहण फूटे पोड़ स्‌ । 
जेहल साहण जेंह, साहण समुँद समापिया ॥ ६८ ॥। 
मिले नहीं मकराँण, ताज कैच माँफकल तुरी । 
जेहलिये घण जाँण, मेर्जों दियण मंगविया ॥ ६र्ड ॥। 
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भावार्थ--हे जेहल ! बड़े काय' करने से मनुष्यों का नाम रहे 
जाता है। जैसे राजा भगीरथ, भगवात्‌ रामचंद्र ओर युधिष्ठिर का 
यश ॒ प्रत्येक मनुष्य जपता हे । 
( ६५ ) घणा 5 बहुत । बगसावण न देने में । बड़वार ह बढ़ा । 
घणो ८ अधिक । हरख ८ हे, खुशी । 
..._ (६६ ) बिलसणरी भोगने की। बार ८ समय । बिछ्लसे + 
ज्ेगते हैं। जियार - जीवन । बीत समाप्त 
( ६७ ) हेक ८ एक । रख ८ जिल्ना | कुण ८ कान । 
(६८ ) दिनिकर-बाहण ८ सप्ताश्व । पाह एन पत्थर । पोड़ सू 5८ 
पावसे। साहण नघोड़े। । 
._ (६६) मकराण+ मकरान, काबुज्ञी घोड़ा । ताज # अरबी घोड़ा, 
ताजी । अथवा इन देशें| में जो घोड़ों के लिये प्रसिद्ध है. जे घोड़े नहीं 
मिले' वैसे बढ़िया सु दर घोड़े मँगाए। घण जांण + बहुत समझवादा । 


( १७ ) 
हृव जेहल रिपहाड़, सोनग पल जगदेव सिर | 
गुर जसमंडा गाड, ऊबरिया यल ऊपरे॥ ७० ॥ 
काला जले रा कीप, बाहण आशे पार विण । 
जस साटे जग जीप, जेहल लूटाबै जिके ॥ ७१॥ 
सृग सरकट सन मीन, नाव नागरीनयणश नट | 
देख हुवे ओ दीन, अस जेहल बगसे इसा॥ «२॥ 
जेहीा सीहाँ जाड़, जऊजेडे ऊनड्हरे। 
चारण माथे चाड़, रूपगग सुण सुण राखिया॥ ७३ ॥ 


७७७७७ सुलह चलन नल 


(७० ) हव-- श्रब। रिषिहाड़ ७ दधीचि ऋषि का अस्थिदान इंद्ग 
का । सानग पत्न >सानग राठोड़ ने शरीर का मांस कादकर दिया। 
जगदेव सिर -- जगदेव पंवार ने अश्रपना सिर कंकाली भाटण को मांगने 
पर दान में दिया था। गुर जस ८ भारी यश का ऊरंडा ( स्तंभ ), 
गाड़कर स्थापन करके। ऊबरिया » रचित रहे, अ्रमर हो गए । 

(७१ ) काला जलू रा कीप & काले समुद्र ( ब्लेक सी ) के आस 
पास के देशे| ( इराक, बाकू आदि ) में घोड़े भ्रच्छी नस्ल के पेदा होते 
हैं। कीप #द्वीप का पाठांतर ग्रतीत होता हे। बाहँण- वाहन, 
घेड़े। आंणे -मेँगाए । पार विश -अपार। साटे> बदले में। 
जीप > जीतनेवाला । जिके #वे, उनको । 

(७२ ) श्रैल्यह । अस # अध्व । बगसे> दान में देता है 
इसा ब्न्ऐसे । मग आदि के एक एक गुण उन अच्छे घोड़ों में हैं. जो 
द्वान में जेहल्ल राजा देता है । 

( ७३ ) सीहा ८ सिंहों की। जाड़-डाढ़े । ऊबेड़ें उखाड़ 
सकता है। चादु > चढ़ा रखे हैं। रूपया ८ यशकविता । 


श्‌ 


( ९८ ) 
कुण जाबै काबोज, मिसर अरब श्राक मर 
भुज जेहे! क्रम मेज, अस रीभयाँ बगसे उसा ॥ ७४ ॥ 


इति जेहुल जस जडाब । 


. ( ७४ ) कुण > कान । कांबाज, मिसर, अ्रव और ऐराक के थोड़े 
असिद्ध द्वोते हैं। झुज रू कच्छुसुज में । रीर्ा > प्रसन्न होकर | 
सा > चेसे । 


इति ; जेहुल जस टीका समाप्त । 


( २ ) अथ कायरबावनी 


सिव सिवसुत हिमगिरसुता , बिसनु दिवाकर बंद । 
अब कायर अपहास री, रचना रचू असंद।| १ ॥ 
आग न जागे आँखियाँ, तिश सिर दी्धाँ तंत | 
पल पल्ल मुख पुलक्ावणा, कायर ही डचकंत ॥ २ ।| 
दिन नूं रजनी दाखियाँ, दाखे ताराबवंत | 
न दे ओहड़ो वाँ नराँ, कने म राखेा कंत || ३ ॥ 
कंथ म राखेा कायराँ, करे नजर जो कोड़ | 
देयश दल बीटोदियाँ; छल कर जाबे छोड़ ॥ ४ ॥ 
कंथ सुहावे ज्यू करो, कायर नावे काज्ञ । 
रहे न कायर राज में, रहे जिकाँ घर राज ॥ ५ ॥ 
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( १ ) सिकसुत > गणेश । हिसगिरसुता 5 पाघेती । दिवाकर ८ 
सूस्थ । बंद ८ नमस्कार करके । अपहास दी & उपहाल की । 

( ९ ) आग > अप्लि, तेज । जागे - भप्रज्वल्िित होता है । तिण -- 
उसके | संत ७ निश्चय । ही रूहृदय । डचकंत ८ जछुकछने कग जाता 
है, घड़कने छूग जाता है । 

( ३ ) नूं > का। रजनी ८ रात । दाखियया -- कहने पर / श्रोहड़ो +- 
उलटा जवाब। मनन्सत। कल >पाख, नजदीक । 

(४ ) देयण >-शत्र । दुरूछ फैज, सेना । बींटादि 
डालने पर । 

( ६ ) कंध # कंत, पति। सखुद्दापे :-अच्छा छरें । नावबे - नहों 
आता है। जिकां--जितके । 


2: 


( २० ) 


गाडाँ भरिया गेोलणाँ, सूनो सदन सुरंग। 

कंथ धर्णाँ ही कायराँ, जागीजे इम जंग॥ ६ ॥ 

फकंथ म राखे कटक में, नर कायर निरलज्ज | 

काला बल॒दाँ काढ़जे, काँकल जीपण कब्ज || ७ ॥ 

काल न आवे कायराँ, बालम बिसवा बीस । 

पकड़े रण घर पंथ नू', पकडे नैंह पॉडीस॥ ८ ॥ 

कायर अधरम कुजस सूँ , नीच न डरपे नाह। 

डरपे परदल देखियाँ, रण तज लागे राह॥ &€ ॥ 

लाखाँ सठ दे ज्ञीजिए, पंडित गुण भरपूर | 

कायर लाखाँ बेचकर, साहिब लीजे सूर॥ १० ॥ 

( ६ ) गोल्र्णा न्‍ूगुल्ामों से। सूना-शून्‍न्य। सुरंगन्न्सका 
हुआ। चधर्णा>बहुत। इस इस प्रकार । ऊंगनन्‍न युद्ध | 
. (७ ) क्टक # युद्ध, फाज । बलर्दा - बेलें पर । काढूजे + निकाल 
देना चाहिए। कांकल न्युद्ध। जीपण >जीतने का। ( प्राचीन 
काल में देश-निर्वासन दंड के समय्र दंडित पुरुष का काहा मुह, 
काले कपड़े करके काल्ली सवारी € बेल या गधा ) पर बैठाकर देश 
बाहर कर देते थे । 

( ८ ) बालम # स्वामी, पति। बिसवा बीस -- निश्चय दी । पकड़े 


रण घर पंथ नू > युद्ध से घर का रास्ता पकड़ता है अर्थात्‌ युद्ध से घर 
भाग जाता है। पॉडीस > तलवार । 

( $ ) नाह>- पति, स्थामी । उरपे>भय करता है। पर- 
दल दूसरों की सेना को । ज्ञामे राह ८ भाग जाता है। 

( १० ) सठ छ शठ, मूर्ख । साहिब > हे स्वामी । सूर - शूरवीर । 


( २१ ) 
 सेष लियाँसू भगत नह, हे नह गहणाँ हूर । 
पाथी सूँ पंडित नहीं, ससतर सू नह सूर॥ ११॥ 
आवबे अनदतार नू, भारथ खलाँ भ्ताय | 
.  पितरेसुर जिश रा पड़े, नरक बिवाले न्याय ॥ १२ ॥ 
ज्यू कुकबि की जीभ में, ब्रह्मसुता नह बास। 
स्यू कायर री तेग में, नह कालिका निवास ॥ १३॥ 
अदताँ केरी अत्थ ज्यू, कायर री किरमाल। 
कोड़ प्रकाराँ काससू, नह पावे नीकाल॥ १४ ॥ 
संजन करे सधोर मन, सूरा साराँ धार। 
कायरड़ा समंजन करे, आँसू घार मझ्कार॥ १५॥ 


(११ ) गहर्णा ७ भूषणों से, जेवरों से | हूर ७ सु दर । भगत ८ 
भक्त। पेथी -पुस्तक । सखतर स्‌ > शक्ल से | 

(१२ ) अनदातार -- रोटी देनेवाला । भारध न्युद्ध में । खर्ला 
भल्लाय ऋ शत्रओं का देकर, शन्नओं के सिपुदें करके । पितरेखुर -< 
पितृथ्वर । बिचाले > ओऔदर । न्‍्याय"-ठीक ही है । 

भावाथ--जे। अपने अबन्नदाता को थुद्ध में शन्नशों के सिषुद कर 
श्राता हे उसके पितृथ्वरगण नरक में पड़ते हैं । 

( १३ ) बह्मघुता > सररवती । तेग में 5 तलवार में । 

(१४ ) अदुर्ता ७ कृपणों। केरी # की। शभ्रत्थ न धन । 
किरमाल ब* तलवार । कास सू ७ काष से+ खजाने से, तलवार की 
स्थान से । 

( १६ ) मंजन करे ८ स्नान करता है। सधीर > घेयसहित। 
खारां घार 5 तलवारों की धार में । 


0 2) 
आँसू नाखे आँख सू कर हूंता किरमाल। 
भागल नह नाखे भिड़ज, असहां सिर आदाल्त ॥ १६ ॥ 
बरणी कायरता बड़ी, खाड़ाँ माँमल खोड़। 
देखे खल सुख में दिवे, तेग थककाँ त्रण तोड़ ॥ १७ । 
कहणा गेोलाँ हूत की, डोलाँ हूँतव डरंत। 
खल दल केरी खेह सूं कायर खेह करंत॥ १८॥ 
कॉकल समे कुबेलियाँ, म दे संग महमाय। 
निजराँ आगे निमष मैं, हार मोर हे जाय॥ १«॥ 
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(१६ ) नाखे » गेरते हैं, पटकते हैं। भागरू युद्ध से भागने- 
वाला, कायर । भिड्जछ घोड़ा। असहाँ सिरज>- शत्रुओं के ऊपर। 
्रातात्न ८ तेजी से । 

(१७ ) खोड़ां > ऐबों । खल्ल ८ शत्र । दिवे देते हैं। धर्का -« 
माजूद होने पर । 

भावा्थ--कायरता सब ऐबों का पेब कहां गया है। फिर भी 
कायर हाथ में तलवार होने पर भी शत्रु का देखकर मुख में तृण दे 
लेता है श्र्थात्‌ अपनी दीनता प्रकट करता है । 

( १८ ) गोला हत>तोपों के गोलों से। की रू क्‍या । बोला 
हूत--आखिं से। खेह सू +रज से । खेह करत # खाक घूछ करते 
हैं श्रधांव्‌ कुछ नहीं करते हैं । द 
 ' (१६ ) समे > समये पर। कुयेलियाँ--खोटे साथियों का। 
म>समत। महमाय रहे देवी। हार मोर हो ज्ञाय - ( “चित्र का 
_मयूर हार को निगल गया था, यह एक किंवदंती है) चित्रित मयूर के 
. श्ागे हार हुआ जैसे अर्थात्‌ गायब हे। जाता है । 


( ९२३ ) 

जाणे बल्लभ _ जीवणा, कायर नाँणगे कोह। 
लेप साँकल लेह री, लख रण नागो लोाह ॥ २० ॥ 
आवबे लेोही इंखियाँ, तन ज्याँ, भड़ाँ तिंवाल। 
अचरज किसे अचेत हूँ, देख लोह विकराल ॥| २१ । 
ज्यूं” कामण पासाक कर, पाछानू पेखंत । 
भागल पाछे भालही, भाज॑ता इण अभंत | २२॥ 
दव विश सारा दाहिया, अथवा खारच अंग | 

नर कायर बाँले नहीं, जिय घर माथे जंग ॥ २३॥ 
करसण सेही स्याल बिल्ल, गिर त्रिय बाँमण गाय । 
समरांगण मंह साधणा चाहे चित्त चल्ाय ॥ २४॥ 


( २० ) बलुप्त प्रिय, प्यारा । जीवणों ८ जीवन को । नाणे ७ 
नहीं लाता है, नहीं करता है। काह - क्रोध । नागो लेह # नंगा शख्त्र । 

( २१ ) लेही > खून ।  ईखिर्या देखने से! भर्डा ७ योद्धाञ्रा 
का । तिंवाछ # चक्र। किसे > कैसा । 

( २९ ) कामण - खसत्री । पेसाककर # कपड़े पहिनकर। पाछानू ८ 
पीछे की ओर । भालही > देखती है। भाजंता + भागता हुआ। 
भंत्त > भांति, तरह ।  चडे । 

( २३ ) दव > अ्रश्नि। विणु ८ विना | दुहिया & जला, या जलाया । 
खारच > खारिज, बेकार । बछि & चाहे । माथे ८ ऊपर, में । अथात्‌ 
कायर ऐसा डरपोक होता है कि घरों की मामूली बलाड़ाई में जाना नहीं 
चाहता । उसकी तरफ से चाहे सारा घर या चन जल जाय या तबाह 
हो। जाय चाहे शरीर का कोई अग ही कट जाय ओर खारिज हो जाय । 

( २४ ) करसण > किसान । सेह्दी 55 एक पशु जिसके शरीर पर 
लंबे लंबे कटे से होते हैं। स्याल ८ श्टगाल । बाँसण # बाह्यण ? 


( २४ ) 


लाजा लू बागाँ मही, कायर कटकाँ माँहि। 
परसे नरकर रे! पवन, सकुचे संसे नॉहि॥ २५॥ 
त्रण दाँताँ लेणा तुरत, आडा देणाँ पाँण। 
भारथ जे पड़ भागणाँ, श्रे कुभटाँ अवसांगण ॥ २६ ॥ 
भागल भारथ भीड़ में, बाशी सह बिसरंत | 
मुख बापूड़े मावडो, भाइईड़ा भाषंत ॥ २७ ॥ 
काँकण समे कुबेलियाँ, सरकण तथों सुभाव । 
निगुणाँ थिर रोपे नहों, पाव घड़ी ही पाव॥ २८॥ 
नर कायर आँणे नहीं, लूण लिहाज लगार । 
घेले दिन छाोडे, धणी, अणी मिले उश बाण ॥ रू ॥ 


| अनननननननिनननिनलीननानन पतन कन-+_->>०-न्‍«+ 


कायर मनुष्य युद्ध में किसान, खो, ब्राह्मण, गाय बन जाता हे अथवा 
सेही ( श्ूगाल ) के समान बिल में वा पहाड़ की गुफा में छुप 
जाता है । द 
.. (२६ ) बाजालू > लजवंती, छुईसुईं । परसे -- स्पर्श करने से । 
सकुचे - संकुचित होते हैं। संसे «संशय । 
. (२६ ) त्रण रू तृण | दार्ता रदंतों में । पणिल हाथ । श्रेज- 
यह । कुमर्टा > कायरों के । श्रवर्साण - मोके । 
( २७ ) भीड़ में - झुंड में । बिसरंत + भूल जाता है । बापूड़ ८« 
बेचारा, दीन । मावड़ी ल्ूमाता। भाहड़ी ८ भाई । 
.._ ( २१८ ) सरकण + खिसकना, भगना । पाव# पेर । 
(२६ ) लू ण >> नमक । ढूग़ार जरा भी । धोले दिन दिन 
. ही में, प्रगट में। घधरणी «स्वामी । अणी >सेना। उण बार रू 
उस समय। हर * 


( २४ ) 


काँकल छोड़े कूदिया, भागल पोरस-भंग। 

कीधा " जाणे काढ़माँ, कुड़ नीसरे कुरंग ॥ ३० ॥ 

कायरः:थाका देड़कर, ससि सूँ करे पुकार । 

म्रग ज्यूू मूक बसावजे, मंडल तरों मंझार॥ ३१॥ 

गत गेंबर कटि केहरी, रमणी हाटक रंग। 

कुच गिरवर लोायण कमल शे हैं कुसले अंग ॥ ३२॥ 

सुख सू बैठी सदन में, क्यूँ पूछो कुसलात । 

ते! तन कुसलायत तणी, बालस पूछू बात ॥ ३३॥ 

( ३० ) कॉकल # युद्ध । भागढ ८ भगाड़ । पोरसभंग # पुरु- 
पाथहीन । कादूर्मा - भागना, दोड़ा। कुड़ ८ एक प्रकार का लोहे 
का यंत्र जिसके द्वारा हरिण आदि पशु पकड़े जाते हैं। पुरुषार्थ-हीन 
( कायर ) मनुष्य युद्धभूमि से इस तरह भागता हे मानो काठ में किया 
हुआ हरिन निकलकर भागता है । 

( ३१ ) थाका >> थका हुआ | ससि सू >- चंद्रमा से। सूझ « मुझको 

( ३२ ) गत > गति । गवर >- हाथी । केहरी ++ सिंह । हाटक « 
स्वणें । लोायण नेत्र । श्रे"यह  । 

भावाथे--किसी स्त्री का स्वामी युद्ध से भागकर घर आया हे और 
अपनी स्त्री से पूछ रहा हे--हे खत्री |! तुम्दाशी गज सी चाल, सिंह जैली 
कमर, कंचन सा रंग, रिरि समान कुच, कमसल् से नेत्र ओर अ्रेग तो 
कुशल से हैं ९ 

३३ ) क्यूं - क्यों | कुसल्लायत 5- कुशलता । बाल्षम ८ स्वामी, पति । 

सावाथ--वह ख्रो उत्तर देती हे--में तो मकान में अच्छी तरह 
रहती थी, मेरी कुशछक क्यों पूछते हैं ? हे स्वामी, आपके शरीर की 
कुशल्ञता में पूछुती हूँ । ( क्योंकि आप युद्धभ्रूमि से आए हैं। ) 


( २६ ) 
मू छ नाक सिर रे मुकुट, ससतर सांम सनाह । 
साबत त्ञायो समर सू , के नह ल्लायो नाह॥ ३४ ॥ 
मूं छ केस खंडत नहीं, नाक न खेंडत कोश । 
पड़ी पुले ता पाघडी, सुकुलोणी तज सार॥ ३४॥ 
आपड़ियो में। जेथ अरि, तजिया ससतर तेथ । 
तागा धंधे लेण रे, आया कुसले एथ॥ ३६ ॥ 
धघण सुण थारा धरम सू , साबत ज्ञायो सीस | 
मोत्त अबार मंगावसूं, पाथाँ बीस पचीस॥ ३७॥ 
पाघ बजाजोँ पूछ पी, लेसा मोल मंगाड़। 
ईजत किण विघध आँगसो, पूछ हेलापाड़ ॥ श्८॥ 
समर ढिलेाकर साँम नूं लस आवे लबड़ाक । 
मू छ थकाँ मू डत जिके, नाक थकाँ बिण नाक ॥ ३८॥ 
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( ३४ ) सिर रे सुकुट -पगड़ो। ससतर & शस्त्र । सास +८ 

स्वामी । सनाह >कवच | साबत +-साबित, अखंड । 

. ( ३४ ) पुल्लतां लू भगते समय । पाघड़ो ८ पगड़ो । सुकुल्लीणी <« 
अच्छे कुल्वाली । सार "शोर | 
. (३६ ) आपड़ियो। ल्‍पकड़ा। मेज में, सुझके | जेथ # जहाँ। 
तेथ > वहाँ । बंधे नन्काम। एथ --यर्हाँ। 
... (३७ ) धण हे ख्ोी। थाराज्तेरे । मोक्ष >मृल्य से । 
अचार > अभी । संगावसू >सेंगाऊँगा । पाषों « पगड़ियों । 

( रे८ ) बजाजा कपड़े बेचनेवालों का । पी ८ हे पति | लेखा 
लेओगे। मेंगाड़ ल्‍ मंगाना । किण विध -- किस तरह । अशखणसे ८: 
ल्राओगे। हेलापाड जोर से कहकर, पुकार पुकारकर । 

( ३६8 ) समर नन्युद्ध में। ढिल्लाकर नूढोछला देकरं, एकाकी 





( २७ ) 

हूं कुल्न में पापी हुव पत नू. दीन्ही पीठ 
. तिया पत्तिब्रत पाल तू , घिक्त घिक मत कह धीठ ॥ ४० ॥। 
के खाधा मीठा कवा, प्रीतम जिगणरे पास | 

ते खाताँ खाराकवा, होजे काँय उदास ॥ ७१॥ 
काँकल में खारा कवा, मिल्लिया नहीं मजाल । 

तीर बाँण दीठाँ तठे, ल्ञागा गोला लाल॥ ४२॥ 
खाँवेद कवा खवाड़िया, मीठा लेले मोल। 

सहँस गुण्णाँ में सीलिया, बोले मीठा बाल ॥ ४३॥ 
बादल ज्यूं सुरधनुष बिश, तिलक बिना दुजपूत । 

बने न सोमे मेड़ बिन, घाव बिनाँ रजपूत ॥ ४७ ॥ 
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छेड़कर। सांम नूं > स्वामी को । ढस आचेै- भागकर चल्ना आवे। 
लबड़ाक ८ लबाली, बकवादी द 
( ४० ) हूँ> में । पत नू - स्वाभी का । धीढ ८ धष्ट, जबरदस्त । 


(४१ ) के > कितने ही। खाधा > खाये। कवा - गास, आस 
लुकमे । काॉयि > क्यों । 


(४२ ) कॉकल > युद्ध । मज़ाल >जरा भी। दी्ठोंत दिखाई 
दिए। ते > वहाँ । 

( ४३ ) खाद > स्वामी ने । खवाडिया -+ खिलाए । सीलिया # 
बदले में दिए 
. (४४ ) बादल < मेघ | सुरधनुष ८ इंद्धजुष (जा वर्षा के पहिले . 
या पीछे दिखाई देता है)। दुजपूत >ब्राह्मण का पुत्र । बने +- 
दूल्हा, बींद। मोड़ #सेहरा, मार । ( जो विवाह के अवसर पर 
मुह के आगे बचा जाता है । ) 


( रेप ) 
पिसण पीठ खग जो जहूँ , पिसण जड़े मे। पीठ । 
किसूँ नफो कह कामणो, राड़ बजाँयाँ रीठ ॥ ४५॥ 
न लियूँ हूँ बदले। नियम, असमर बाहों आन | 
साँचा मन सूँ सिखियो, गोरी बद्य-गिनाँन ॥ ४६ ॥ 
पैलेो। खेसे पाघड़ी, हँसे दिखालू दंत। 
कायर मोनें क्‍यों कहे, सुद्ध छुभावाँ संत॥ ४७ ॥ 
तें जार तखबार रै, पाया रजक पत्लीत। 
दीधे खॉँबद नू' दगो, संत नहीं इण रीत॥ ४८॥ 
काटल आवध मूक कर, सन मसंदाइण ब्रन्न। 
आवध राखे ऊजला, मैल्ञा ज्याँरा मतन्न॥ ४<॥ 


(४५ ) पिप्ण--शत्र । खगर>खड्ड । जहू ऋ घताना, वार 
करना। मे।>मेरी। किसू >कैपा। नफो >> लाभ । राड्नन्‍: 
लड़ाई रीठ >युद्ध। रा > बनाया रीठ > जबरदस्त युद्ध करने में । 

(४६ ) लिवू >लूगा। अ्रसमर > तलवार । गोरीज हे ख्त्रो ! 
गिर्नांन > ज्ञान । 

(४७ ) पेले। 5 दूसरा। खोसे ८ छीने । हँसे -- हँसकर । 
दिखालू +दिखाऊँ। मोन ८ मुझकीा । द 
. (४८ ) ते #तूने। लारै>पीछे। रजक- जीविक्रा। पत्नीत ८ 
चीथड़ीं का पुतल्ला, हे नापाक । दंगा र धोखा । 

( ४६ ) काटल & काट छगे हुए, जंग चढ़े हुए । आवध - हथि- 
यार। मंदाइण >मंदाकिनी गंगा | व्रन्न वर्ण | ऊजल्ला>- साफ, 
उज्ज्वक्ष । मेला ज्पांरा मन्न-्जजिनके मन कलुषित हैं अर्थात्‌ जे। पापी 
हत्यारे हैं । ४8. 


( रेह ) 


अधिक सूर के हूँ अधिक, बनिता समझ विवेक । 

जग सारो मे नू' हंसे, उण सू नारद एक ।॥ ५०॥ 

दल ओला पेला दुहूँ, लत्ये बत्थ हुवाह | 

जेथ भुबाजे जीविया, जे जोविया मुवाह ॥ ५१॥ 

पिसणाँ रा सरसू पुत्ते, बप मैं लियो बचाय । 

से। बप ते' कुबचन सराँ, घायो अगण्त घाय॥ ५२॥ 

भारथ मत कर भामणी, में मारथ नंह मेल । 

वापी कूप बताव बिस, के कर म्हासूं केल॥ ५३ ॥ 

एकातरे अठार से, साँवण दुतियक स्वेत | 

बाँके ग्रंथ बखावियो, कायर कुजस निकेत॥ ५४ ॥ 
इति कायर बावनीं । द 
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भावाथे-- कायर कहता है कि मेरा चित्त शांत हे इस कारण मेरे 
हथियारों पर जंग चढ़ी हुईं है । जो पापी हत्यारे हैं वे अपने हथियारों 
का उज्ज्वल रखते हैं | 

(४० ) सूर> शूरवीर । बबिता नन्हे खी। 

(४३ ) दल >सेना । श्रोल्ला >इघर के। पेलछा रूड्धर के।. 
रव्थेयत्थ ८ लथपथ । जेथ -> जहाँ । मरुवा ८ मरे । 

( ४२ ) पुले # भागकर । घायो -- घायल किया। घाय - धावों से ! 

(४३ ) भारथ > लड़ाई । भागमणी हे ख्ली। वापी >बावड़ी | 
कूप कु । बिस>विष, जहर। के>अथवा। केल >-क्रीड़ा । 

( ४४ ) पुकातरे अठारसे -- १८६७१ संवत्‌ । दुतियक --द्वितीया | 
स्वेत >> शुक्का । 





इति कायरबावनी की टीका समाप्त | 


(३) अथ ममाल राधिका सिख-नख-वर्णन 


मधुकर शभ्रमत सुबास मद, भात्र सुधाकर भास । 
मेदक कर मन मादमय, नितजय ज्ञान निवास ॥| 
लनितजय ज्ञान निवास, पती गशनायकों | 
लंबेदर हरनंद सिरासण . ज्ञायकाँ ॥ 
भासणि श्री ब्रजराज घण्णाँ हित सू भजे | 
सिख नख वरणएँ जास क बुद्धि ससापजे॥ १ ॥ 
ससि-बदनी ते। सिर सरल, मेचऋरू केस मर्जाँण | 
हिए काँम पावक हुवे, जास घुंवाँ मन जाँण ॥ 
जञास धुंवाँ मन जाण नाँ सग नीसरे | 
मच्छर अच्छर गात, उडाया मन हरे॥ 


५3. रननान भ-प कक फमननननकी कली. + हे कक कनतन कट िलननीषलश के भर कब गत हल ५ न 5 का की बन 


. (१ ) मधुकर ऋ# अमर । साल ८लक्षाद । सुधाकर > चंहुमा । 
भास र शेभायमान । सोदक ८ छड॒हू । मोदमय ज थआनंद सहित । 
हरनेंद्‌ >शिव-पुनत्र। घर्णा-अधिक। हित सूं > प्रेम से । भजे ८ 
भजन करती है। जासक-+ जिसका ( यहाँ 'क! पादपूरत्ति के लिये हे, 
इसी ग्रकार आगे भी जानमा )। समाप जे > दीजिए । 

( ९२ ) ससिबदुनी चंद्र के से सुखवाली। मेचकन+काला । 


. तोनतेरे। काम पावक # कामापि | हुवे ७ प्रज्वलित है। 


धुर्वा > घूम । मन > माने ( उत्प्रेश्ञायाचक )। नर्सां ऋ नसों के। 
४ जे रू कु ५ ०॥ 
नीसरे >निकल्ती हैं। मच्छर ७ मद, गधे। अच्छुर--अप्सराएँ । 


( ३१ ) 
सेोकड़ल्यां चख माँधहि करे कड़वाइयाँ। 
ते आँसू टपकंत हिए. हुचताइयाँ॥ २ ॥ 
सित कुसुमाँ गूँथी सुखद, बेणी सहियाँ बंद । 
नागणि जाशें! नींसरी, साँपड़ि खीरसमंद॥ 
साँपड़ि खीरसमंद दुरंग सँवारिया। 
धारा फेण कहलिंद, तनूंजा घारिया।॥ 
भाषण उपमाँ और  सनेरथ सेलिया | 
मकर आटी मखतूल् के मोत्ती सैलिया॥ ३ ॥ 
कॉन जडाऊ काम रा, कुंडल धारण कीन्ह । 
भलहल तारा क्ूमका, दुनँ पाखाँ ससि दीन्ह ॥| 
दुहँ पाखाँ ससि दीन्ह धार निकंदवा। 
तेजोसय रथ त्ताास निधात पही नवा ॥ 
माँग फूल सिर फूल जड़ाऊ संडिया | 
खिश खिण निरखे नाह, हिए दुख खंडिया॥ ४ ॥ 
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सेकडर्ल्या ल्‍+ सेते , सपक्षियाँ। कड़बाइर्या & बुरी लगती हैं। 
दुचताइर्याँ « दुल होता है । 

(३ ) सित >स्वेत । सहिरया अंद्‌८ सखियें। का समूह । 
सपिडि छ स्नान करके | दुरंग सेंवारिया - दो रंग बनाकर । घारा 
शेगा नदी । कलिंद-तनूंजा + यमुना नदी। भाषण कहने को। 
मेलियप नूतन मिल्राए । समखतू& > काला रेशम । आटी--बेणी । 

(४ ) काम राजूकामदेव के । ऋलहतन >मूटमकलाते हुए। 
कूमका -नलटकण ।  दुटह्ू पार्खा दोनों पक्षों में, दोने। और । 
अधार ८ अधकार । निर्कदया |नाश करने का । तेजामय # सूर्य । 


( ३११ ) 
जड़िया तित्षक जवाँहराँ, जाँगी दीपक जात । 
बालम चीत पतंग बिघधि, हित सू आसक होत ॥ 
हित सू आसक होत भल्ती छवि भालरी। 
जुलफ बंधे मन मीन बणी रुख जालरी॥ 
बरतुल्ल सुछम कपोल रसीली बाँमरा। 
किया तयारी वेह दरप्पण. कॉमरा॥ ५ ॥ 
काली भमरावलि कली, भूँहाँ बॉकड़ियाँह। 
कमल प्रभात विकासिया, इसड़ी आँखड़ियाँह ॥ 
इसड़ी आँखड़ियाँह किया मप्रग वारशणे | 
सर मनमथ गा हारि के अ्रेजण सारणे॥ 
खूबीन रही काय खतंगाँ.. खंजनाँ | 
नेही हे मुनिराज विसारि निरंजनाँ॥ ६ ॥ 


हनन यमन न++++9++>+> नमन टली कतलनलतानट कला न. 


तास- उसके । निधात > विशेषकर | पही ूपहिए। नवा ८ 
नवीन । खिण खिण > क्षण क्षण | खंडिया & नाश हुआ | 

(५ ) जर्वाहर्र > जवाहिरात से । जात - जाति। बाल्मम ८८ 
पति | चीत>चित्त। आसक >> थ्राशिक, मोहित। भलली--श्रेष्ठ [ 


... भार री >ललाट की । जुन्षफ -- जुल्फ । रुख > जेसा । बणी रुख 


जाह्री > जाल सी बन गईं। बरतुलन्गाोछ। सुछुम सूक्ष्म । 
कपेल > गाल । वाम रा>खो का। तयारी > तैयार ।  बेह 
विधाता, विधि | न्‍ 

.. (६ ) कली > कली । भूहाँ--भेवारे। बाकडियाँह «बाकी । 
इसडी > ऐसी । वारणे >नन्‍्याछावर । सर" बाण । मनसथ -- 
कामदेव। गारगया। अंजण >अजन, कज़ल। सारणे ० लगाने 


( ३ ) 


नाक नवर्ली नारि रे, नकबेसर घणनूर। 
मोती श्रहियाँ चाँच मरू जाँणक कीर जरूर ॥ 
जाँणक 'कीर जरूर महारस जाँणियो। 
बदन निहारे नाह सचाह बखाँणियो॥ 
पतलकाँ।. मिलबो पाक्ष उपाव अनंदनें। 
चितवे जांण चकारक पूरण चंदने | ७ ॥ 
बशिये। तित्न थारे बदन, नेह रसिक मननार | 
तिन्ल ऊपर तिल्लोतमाँ वार दई सी बार ॥ 
वार दई सी बारक फेर बखाँणजे।. 
जाहर हाटक खान जिसा मुख जाँणजे॥ 
से जिण चौकी देश मनाभव साखियो। 
रूप नरेसुर आपक सीदी राखियाोा॥ ८ ॥ 


नि निलनिननिक न जज मन भा एणएएछ 


से। खूबी >ताशीफ। काय » कुछ भी । खंतंगा > जहरीला बाण | 
नेही हो ८ मोहित होकर । निरंजना ८ ईश्वर का । 

( ७ ) नवज्ली झ नवीन । नक् >+ नाक | घणनूर - बहुत सु दर । 
चाच > चंचु, चोंच। कीर >सुवा, तोता। सचाह > इच्छा सहित । 
पाल ८ रोकती है । उपाव अनेदने ८ शानंद के पैदः करती है, आनंद 
हे। रहा है । चितये -- देखे । 

( ८) वणशिप्रो 55 बना हुआ हे। थारै >तेरे । जाहर --असिद्ध । 
हाटक # कंचन, सोना । जिसे > जैसा | चौकी देण ८ पहरा देने का । 
मनेभव 5 कामदेव । साखिये > जमानत से, साक्षी । नरेसुर ++ राजा । 
सीदी >- काले रंग का एक जाति का मनुष्य जे विश्वसनीय होता हे । 


दे 


( ३४ ) 


फबे ललाई बिंबफल, परतख अधर प्रबाल । 
जपा कुसम जोड़े जियाँ, भाषै सहियाँ भांल ॥ 
भाखे सहियाँ. भाल॒ लियाँ.. कृसभावने । 
चित पिय कामल ताय बघावे चावने॥ 
महा अणू बचनीय जिकाँरी माधुरी। 
दे पिथ, रसणाँ दाखि रतीही नाँ दुरी॥ € ॥ 
संजम जप तप साँपरत, ब्रत जुत जोग बिनांण । 
आँखि तरच्छी इखताँ, जीता समधा जाँण॥ 
जीता समधा जाँण अई नव जोबनाँ। 
मति सू देह समेत उपज्जी मो मनाँ॥ 
रंभा करे बखाँश तुहाले. रूपरा। 
अहराँ दीमे पान अबै किण ऊपरा॥ १०॥ 
दुरे निहारे दंतड़ा, बादल दामणियाँह । 
अति ऊजल त्याँ आगली, की हीरा कशणियाँह ॥ 


मम 


( $ ) परतख प्रत्यक्ष । अधर - होंठ | अबाल -+ मूं गा। जेडे < 
बराबर । जिया >जेसे। सहिर्या - सखियां। भाल ८ देखकर | 
कृूसभावने » पतलेपन के । बचावे » बढ़ाती है । चावने > थ्रानंद के । 
अणू “सूक्ष्म । बचनीय ८ कहने योग्य । जिकॉरी 5 जिसकी। दाखि ८ 
कह । रती -- किचित्‌ भी । दुरी - छिपी । 

( १० ) सॉंपरत > प्रकट । जुत न्युक्त।  बिनाण - तरकीब ! 
तरच्छी « तिरछी, थेढ़ी । ईखर्ता - देखते । समधा -+- साधारण बात है । 
समेत ८ सहित | तुहाले तेरे । अहर्रा > होंठों का । 

( ११ ) हुरै छिपे । दंतड़ा >दांत। दामणिययहिर बिजली । 


( हेए ). 


की हीरा कशियाँह अलोकिक काँठरी | 
पूछे का कथ कछुंदकलीरे. पांतरी॥ 
बरणी उपसा सार विचारि विवच्छणाँ | 
लिया सही अवतार बतीसाँ. छबच्छणाँ !! ११ ॥ 
मंत्र बसीकर मानजे, बाँणी रस बरसंत। 
सरसुति बीणाँ प्रगट सुर कायल ल्लाज करंत |! 
कायल लाज  करंत  जगावे कामने । 
रीफावे. अदभूत आतसमांरासने ॥ 
काज सहाोा बिसराय सुणंबो कीजिए | 
प्याल्ला श्रवर्णोँ पूर सुधारस पीजिए॥ १२॥ 
अधुराँ डसणाँ सूं उदे, विमल हास दुतिवंत | 
से संध्या सूँ चंद्रिका, फैली जाँण फबंत | 
फेली जाँण फबंत चकोराँ चाहरी | 
उड़ी रज घणसार अनंत जउछाहरी॥ 


या आगल्ली ७ उनके आगे, उनके सामने । की>-क्या। काँतरी-- 
काति की । कथ >वबात । पॉातरी > पंक्ति की। बिचच्छुर्णा ऋ विच- 
क्ष्णों ने । 

(६२ ) बसीकर & वश में करनेवाला | बंणी >बोली। सर- 
सुति-5 सरस्वती । कामने - कामदेव का । सहे।> सब | सुणेबो 
कीजिए ७,सुना कीजिए । पूर -- भरकर, पूर्ण । 

(१३ ) अघुर्रा >होंठ । डसर्णा >र्दात, दंत । उदे -- प्रकट हुई । 
संध्यासू' - साय काल से । चाहरी - जरूरतवाली । थजट्डी ७ बिखरी, 
फैली । घणसार -- कपूर । गा 
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( रे६ ) 
विस्व॒ सुबासित होय जिके मुख बासहू। 
सलियाचल  महकंत. बसंत. बिल्ासहूँ ॥ १३ ॥ 
अलक डेरि तिल चड़स वे, निर्मल चिबुक निबाँण । 
सींचे नित माली समर, प्रेम बाग पहचाँण | 
पग्रम बाग पहचाँण निरंतर पाल ही। 
ग्रीवा कंबु कपाोत गरब्बाँ गाल होी॥ 
कंठसरी बहु क्रांति मिल्ली मुकताहलोँ | 
हिंडुल॒ नाोसरहार, जलूस जलाहतलाँ॥ १४ ॥ 
बषत मगासण ज्रिपत बिण, देखत रह पिय दीठ । 
तिम इंद्रासश बिण जत्रिपत, पियकर परसत पीठ ॥ 
पियकर परसत पीठ घणोीं सुख पावही। 
कदली  पत्राकार प्रसिद्ध कहावही॥ 
साचों पढबा पाठ सवारी सोाहणो। 
मन मथ  राजकुवॉरक पादठी मोहणो॥ १५॥ 





( १४ ) चड़स > पानी निकालने का चरस। चिबुक > ठोाछी । 
निर्वाण > कूप, कूआओं। समर रू समर, कामदेव। ओवा ८ गरदन । 
कंबु >> शंख । कपात ८ कबूतर । गरतब्वों >गव॑ का | गालही > नाश 
करती है। कंठसरी & कठसरी, गले में पहनने का भूषण | मुकता- 
हलां > मोती । हि डुलु >हिलता हुआ । ज लूस - तेजस्वी । जला- 
ह्ला ८ सलसलार करता हुआ । 

( १९ ) बषत ८ समय । मसगासण > सगासन, स्ूग के चमड़े का 
आसन | ज्रिंपत बिण - बिना तृप्त हुए, बिना इच्छा पूरी हुए। दीठ ८ 
दृष्टि। कदली ८ केला । पत्नाकार - पत्त की शकल् का, पत्त के आकार 


( ३७ ) 


भामणिरा सुकमार भुज, साहब गले सुहाय। 
जाँण नाल जलजातरा, कामपताका काय ॥| 
कामपतोक्ा काय  उद्दे जे अंकड़ा। 
राजल तजि चित रॉसक सोक्याँ संकड़ा |। 
पतपच्छी जुग  पाँणय सरारु॒ुह पत्चवाँ। 
नंग जुत बल्यय अमेोल दिया जे निधनवाँ | १६॥ 
अति ऊँचा तियरे उरज, बशिया बिसवा बीस | 
जोड़े लागे॑ जगत में, गिर गज कुंभ गिरीस ॥ 
गिर गज कुंभ गिरीस प्रबीणाँ गाविया। 
सुबरण बरण सुढंग कठोर सुद्ाविया॥ 
सेहे अंगिया ग्रेट हरी रंग साज़ मैं। 
दुड़िया चकवा देय सिवाल समाज में || १७ ॥ 


का । पढबा पढ़ने का। सवारी ८ बनाई । साहणी > सुदावनी । 
पाटी > तख्ती, स्लेट । 

( १६ ) भामणिरा >ख्री के, राधिका के । गले ८ गरदन में । 
जांण -5 माने ( उत्प्र क्ञा-बाचक )। नाल & कमल-तंतु ॥ कामपताका 
काय > | कामदेव की ध्वजा का दंड । उद्दे जे अंकड़ा ७ विजय के अंक 
उदय करनेवाली । राजस - राजसी । रोंस > राजरें स, राज के बड़े बड़े 
वेभव । सोया # सपत्तियों को । सकड़ा & संकृचित । पतपच्छी -- प्रति- 


#] ५) 


पच्छी , सरोरुह + कमल । नगज़ुत & रत्न सहित | निधनर्वा ८ निद्धिययों ने । 

( १७ ) उरज 5 कुच। जोड़े ल्वांगे 5 समानता करना । गिर-- 
गिरि, पर्वत । गिरीस 5 महादेव का पिंड | अंगिया >> कंचुकी । ओद +- 
आड़ में । हुड़िया > दबके हुए, छिपे हुए ।.. 


( हैए ) 


सुच्छम रेमावलि सुखद, बरणी उकति बिचार। 
सांप्रति रस सिंशगार री, बेल किया बिसतार ॥ 
बेल किया बिसतार मनाभव  बागणों। 
ईखे नाभि निरवाँण उपाई अनुभवाँ ॥ 
कटि सुच्छमता हूँतः लजाँणे केहरी। 
हररी अशिमा सिद्धि बराबर देहरी॥ १८ ॥ 
जंघ अत्तोम अनूप जुग, नाजुक पणे निधात | 
केलि करीकर कल॒भ के, सकनकूर साखात || 
सकनकूर साधात सराहें. सहचरी। 
काम विरंचि विमास क श्री हथसू करी॥ 
जेहरि घूधर माल पगाँ कुणके जियाँ। 
कुंजे बारिज पुंड बचा कलहंसियाँ॥ १४८ ४ 
सहज लल्ाई साॉपरत, प्रीतम प्यारी पाय। 
निरखे भरमे नायणी, जावक दे मित्ति जाय ॥ 


(१८ ) सुच्छुम > सूक्ष्म । सांप्रति ८ प्रकट सें । सिणगार रो 
आगार की | मनेसमव > कामदेव । बागर्वा # बागबान, साली । ईखे ८ 
देखकर । उपाई > पेदा की , अनुभर्वा >अनुभव से । 

( १६ ) अल्लाम > फेश-रहित । निधात 5 विशेष । करीकर 
हाथी की सू ड। कलभ 5 हाथी का बच्चा । सकन कूर -+ एक प्रकार की 
मछुली। सराहें ७ प्रशंसा करती हैं। सहचरी ८ सखिर्या |, काम 
विरंचि > कामदेवरूपी बह्या | विमास ८ विचार करके। जेहरि > पायल, 
पैर का एक जेवर । क्ुणके ८ रनका करती है, बजती है। जिर्या 
जैसे । कुंजे>बोले | बारिज पुंड॒ - श्वेत कमल । बचाऊ बच्चा । 


उकमकाकलटक- हज 


( रे ) 


जावक दे मिलि जाय न जावे जाँणियो। 
पे मिलिये। जल जाय किसूँ पहचाणियो॥ 
सुरख सेरारुह खेड लियाँ सुख साजही । 
के अरुणादय कांति रही मिलि राजही ॥ २० ॥ 
बणियाँ अणशवट बीछिया, पद पन्चव छवि पूर । 
की कामलता रंग कहाँ, चंपकली चकचूर ॥ 
चंपकली चक्चूर टली चित चाहसू | 
नख कमला दल नीर क होर निबाहसू ॥ 
कुसमक ताराँ ब्रद हुलास हिय करे। 
दस तन घरिया काय सुधाधर दूजरै॥ २१ ॥ 
कटि हंदेा करनाटियाँ, जंधघा उत्तकलियाँह । 
गा ग़ुज्जरियाँ कुच गरब, केसाँ केरलियाँह ॥ 
केसाँ कंरलियाँह ब्खाँणशन. कीजही | 
किस तिशेहित नारि क, कच्छ कहीजही ॥ 





( २० ) नायणी ८ नाइन । पे मिलिया जहू जाय किसू पह- 


चाशिये +- दूध में मिला जल केसे पहचाना जा सकता है । सुरख # 
९ 
सुख, लाल । 


( २१ ) अणवट, बीछिया >पेर के आभूषण । पद पछव ८ 


अंगुलियें! में। की > क्‍या । चकचूर > पिस गई । टली > अलग हो 
गई । काय > के, अथवा | सुधाघर +- चंद्रमा । दूजरे >द्वितीया का। 


( २२ ) कटि हंदोा ८ कमर का । करनाटियाँ >> करनाटक देश की 


खियें की । उतकलि याँह » उत्कल देश की स्त्रियों की। गो > गया ! 
गुजरि्ाह - गुजरात की खियेंं का। केरलियाँह - केरल देश की स्त्रियों 


( ४१ ) 


बेलाँ तरवर बीटियाँ, दुति कुसुर्माँ दरसंत | 
निजर पिया ब्रज नाहरे, बनमय सदन बसंत ॥ 
बनमय "सदन बसंत अलाोक बणशाविया | 
गुण सुक पिक कलहंसक मोराँ गाविया।॥ 
नेह घणे जिश ठोाड़ पधारे नायका | 
गहि बीणाँ सुर गान हुवे जस गायका॥ २५॥ 
स्याँस नदी काँठे सघधण, तरवर स्याँम तमाल । 
संजुत स्यामा सायधण, साहब स्यास समाल ।। 
साहब स्याँग समाल सहेव सहेलियाँ। 
रूड़े नीर सुगंध धरा  रंगरेलियाँ ॥ 
रति अनुकूल विज्ञास घणा रलियामयणाँ । 
भीषग दीसे इंद्र लिवूँ हू. भाँमणाँ ॥ २६ ॥ 


मांमिल मध्य । बीज>- बिजली | बिलागणी ८ रहनेवाली | रैश ० 
शात्रि । दोवाली -दीपावलि | प्रश्ना> कांति । दरसीजही ७ दिखाई 
देती है । है । कप 
( २६ ) बेलां >ल्ताए । तरवर>बृच्च । बीटियाँ ८ घेरा डालने 
से । दुति >कांति। नाहरै > नाथ के, स्वामी के। मय & सुआफिक । 
सदन ८ घर । अल्लेशक - अलैकिक । बणाविया-- बनाए । सुक > शुक, 
तोता । पिक ८ कायल । मोर्रा 5 मयूर। घणोे - अधिक । ठोड़ 
स्थान परु । 

( २६ ) स्यास नदी > यझुना । काठे - किनारे । सघण < सघन । 
संजुत » संयुक्त ; स्थासा -- राधिका | सायघण - स््री । समाल' -- माला 
सहित । सहेत - सहित । झूड़े >अच्छे। रेंगरेलियाँ -रंग बरसाया | 


( ४ेरे ) 


लहलहती नाये लता, पवन संगीती पाय । 
पंखाबरदारी करे, रंभ बिचे बगाराय 
रंभ बिचे बणराय जिल्‍्हे दल जाइराँ | 
नभि नमि ढ्रम फल्च फूल करे नव छाहराँ। 
आँण. सति अनुसार उकत्ती अकड़ा | 
बाँकी. कही भामाल बिहारी 


बंकड़ा || २७ |॥ 
इति भमाल | 
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रलियामर्णा > सु दर । भीषग -- भिखारी | दीखे दिखाई पड़ता है । 
लियू >ल्ेता हूं। हूं>मे । भमिर्णा>बलिहारिया 

( २७ ) संगीता पाय # गान-विद्या 
करे ८ पंखा हिलाने का काय करवा है । 
बनराय | जिल्हे द्द््‌- पत्तों का तेज । हम -- वृत्त। नवहाहर्सा ञ् 
न्येछावर । आँणे - लाकर । उकत्ती - उक्ति। अकड़ा - अक्तर | बाकी - 
कविराजा बॉकीदास | रूमाल ८ एक जाति का गीत, जिसमें प्रथम एक 
देह छुंद होता हैं, दोहे के अंतिम चरण का. आगे सिंहावलेककन 
अर ही मसाज हि पक: अर जाके हैं. बिहारी 
बेकड़ा ८ हे बांके बिहारी । ॥$॒ 


लीखकर । पंखाबरदारी 


रंभ > केला । बण॒राय > 


( ४३ ) 


नेट--इस 'रूमाल' गीत का लक्षण “रघुनाथ-रूपक! में, जो 
मनसाराम उफ मंछ कवि हारा रचा गया है, इस प्रकार है-- 
“उड़े पर चंद्रायणा, घरे उलाले घार। 
गीतां रूप कमाल गुण वरणे मंछ बिचार ॥?? 
इसकी टीका में स्पष्ट इस प्रकार किया गया ह-प्रथम ते दोहा 
७द कहे फेर चंद्रायणो कहे | दोहा की मात्रा प्रथम पद तीसरे पद से 
१३ और दुसरे चोथे में १५ होय । चंद्रायशा की एक एक पद मे २१ 
मात्रा हाथ और ग्त्येक चरण सें के श्रेत में एक गुरु होय ऐसे चार 
पद होय और कु डल्िया की तरह दोहा को अतिम पद चंद्रायणा का 
आदि में घरे। ( रघु० जीयालाल टीका, पृ० ३१ )। 
इति झमाल टीका समाप्त | 


( ४ ) अ्रथ सुजस छतीसी 


सेस हिमालय सत्रग, सुरगय हय नय पय द्रस । 
रुद्र सिलोचय रंग, जय जय लंकवरीस जस ॥ १॥ 
हुवा जसाधन पुरस जे, इल बड मत अवदात। 
ज्यांरी कही पुराण से , व्यास तपाधन बात ॥ २ ॥ 
कवियण पौहरे करन रे, नित ले ज्याँरा नाम | 
जिके जसाधन पुरस घन, बाँका करण विराम ॥ ३ ॥ 
निरवाहे पण आपणोा, जे चाहै ज्स वास । 


माँगण ज्याहृता मिले, नह जावही निरास॥ ४ ॥ 
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(१ ) स्रग > शव ग, पहाड़ की चोटी । सुर देवता । गय ८ 
हाथी । सुरगय ८ ऐरावत । हय » धोड़ा। नय » नदी, गंगा। पथ ८ 
 दूध। द्रस > दृश्य । सिलेचय - पर्घेत । लंकवरीस > लंका देनेवाले, 

रामचंद्र । द 
द (२ ) जसाधन > यश€वी | इल - एथ्वी । बड़ > बड़े । सत ८ 
बुद्धि । अवदात >» उज्ज्वल । 

(३ ) पोहरे > पहर । करन रै >प्रातःकाल । पोहरे करन रे > 
प्रात+-काल के समय में । ज्यारो ८ जिनका | काश --पाओऔ०--हरण ।. 

(६४) निरवाहे - निर्वाह करे. पूर्ण करे। पण प्रण, प्रतिज्ञा । 
आपणो - अपना | ज्याहृता ८ जिनसे । 


( ४५ ) 
ज्याँ जस छत्र तणाविया, माथे जगत मस्कार | 
जिके छत्रपघपर जाँणणा, सुदताराँ सिशगार ॥ ५ ॥ 
जस छल जागणहार , धरपुड़ त्यागणशहार घिन | 
अरुणानुज असवार, कर छाया ज्याँ सिर करे ॥ ६ ॥ 
लिख लिख बाँचे लेक, के सीखे चरचे किता । 
सुणे हरण मन सोक, दाताराँ जस दूहड़ा॥ ७ ॥ 
देस सिंध ऊनड़ दिया, दीधे। सिर जगदेव । 
बाँका जसरे वासते, दाता नकूँ अदेव ॥ ८॥ 





( & ) ज्याँ > जिन्होंने । मसार्थे मस्तक पर । मझ्ार - अंदर । 
जिकरे ८ उनका । सुदतार्रा ७ दानियों के ! द 
( ६ ) धरपुड़ ८ पृथ्वी का पृष्ठ भाग । घिन धन्य है । अरुणा- 
नुज > गरुड़ । ज्याँ - जिनके । 
भावाथे -- जे! यश के लिये छुल के समय भी जागता हे उसी पृथ्वी 
व्यागनेवाले का धन्य है। उसके ऊपर भगवान्‌ अ्रपने हाथों से छाया 
करते है । 
( ७ ) बाचै > पढे । के > कितने ही । चरचै >चर्चा करे, आपस 
में बाते करे । किता - कितने ही । दूहड़ा ८ दोहे । 
( ८) ऊनडू--लाखा फूलाणी का रिश्तेदार था। सिंध का जय॑ 
किया से। ही चारण के दान दे दिया । यह गीत है-- 
“जाई पहा पूत जण जेहा ऊनडू जाँम। 
दीघी सातों सिंघडी जों देवे इक गाम ॥? 
“पांण पटाोलियो सछिये चारण किये दिवांण | 
ऊनड़ मेल्हे आविये सामू ही सुरताण ॥?? । 
जगदेव पँवार-“रासमाला”” में इसकी कीतति वर्णित है। मालवे के. 


( ४६ ) 
जस चाहे वाएऐ जिका, माँसाँ चूकों हड्ड 
अखियाताँ बाताँ बचे, जरा काल हर छडु ॥ «& ॥ 
सदा करे सनमाँन, मीठा बोले हँस मिले । 
दिए घरा घन दान, जस खाट ठाकुर जिक्रे ॥ १० ॥ 
सेई पुरस सुलच्छणा, सोाइ ज पूत सपूत। 
सेइज कुलरा सेहरा, ताँडे जल रथ जूत | ११॥ 
ताँत तशंका गायक्ाँ, इहंग वरण उचार। 
सुणे नवे। नित निज सुजस, साँचा ऐ सुदतार ॥ १२॥ 


'#.<कमल्‍पल«न उनज«न«ञक कक न०क-लकननन मनन न सनम जननी वनन-+4५++-नन-++म कमाना परी किक तन-झ-.3433ल्‍443:+++ 


डउदयादित्य का छोटा पुत्र था जिसका राज्य संवत्‌ ११४३ तक दिया 
है । जगदेव सिद्धराज जयसि ह का प्रधान सामंत था | बड़ा दानी और 
शूर-वीर था। अपना शिर दान में दिया था। बड़ी विजय की थी 
ओर दान दिए थे। 
नकूं > कुछ भी नहीं । अद्देव --न देने योग्य । 

( ६ ) वाहे >म्रहार करना। जिको “जो | मांर्सा > मांस । 
चूकी > चुकना । हु >हड्डी। अखियाता >ग्रसिद्ध | बाता - बाते । 
बच्चे > बचती है । जरा >-बुढ़ापा। छुट्ड > छोड़कर, पाठो०--चहु । 





( १० ) घन पार ०--घर । घरा > एथ्वी । खाटै > पैदा करे । 
जिके न्‍्-्जोा। 

( ११ ) खुलच्छणे! - अच्छे लक्षणोंबाला । सोहज - वही 
कुलरो > वंश का। संहरो- मुकुट । ताँडे > हु से उछुलना, गजना 
करे । जूत > जुतकर, लगकर । द 


.... (१२) तं॑त >र्तात का वायन्त्र, सारंगी आदि। तणंका ::आवाज | 
_ ईहग.> चारण, कवि । ऐ > यह। 


( ४० ) 

आलस बालो मंगणाँ, डर मंगणाँ उदार | 

बंक उदार विसव मे, बालो जस बिसतार॥ १३ ॥ 
कवि पंछित जाहिर करे साोटाँगी जस वास । 
छोटॉँरा जसरा हुवे, पहियाँ हूँत प्रकास ॥ १४॥ 
हातमताई हरख सू, पोष॑ताो पहियाँह। 

अमर नाम जणरोा, अजे, की जादा कहियाँह ॥ १५४ ॥ 
बालपण में बाजिया, जेहलरा जस ढोल । 

न कू बसावे कृपण नर, बूढा ही जस बोल ॥ १६ ॥ 
जस न हुवे घन जोड़ियाँ, धन दीधाँ जस होय | 
बोसलदे बीकम वश, जग मे विवरो जेोय | १७ || 


० 


१६ ) बालो > प्यारा । मंगर्णा > याचकें के । डदार > उदार 
पुरुष, दानी | विसव - विश्व । 

( १४ ) मोटरिी > बड़ी का | पहियाँ > पथिक | हँत>से । 

( १९ ) हातिमताई > यह फारस देश के ताय नगर का रहनेचाला 
था ओ(र यह दुखी मलुष्यों की बहुत सहायता करता था। इसके नाम 
पर हातिमताई नामक एक पुस्तक हे जिसमें इसका हाल खूब दिया 
गया हे। पोषंतो - पालन-पोषण करता था। पहिर्याह  पथिकों का । 
उशरे -: उसका । अजे - आज तक। की>"-क्या। जादा > अधिक 
कहिर्थाह्द -- कहने से । । 

( १६ ) बालपण - बाल्यावस्था । जेहलरा > जेहा भाराणी के । 
यह जेहा भाराणी कच्छु के राजा भारमल का पुत्र बड़ा रानी, पराक्रमी 
और यशस्व्री था। नकूँ > कुछ भी नहीं। बूढहा ही जस बाल -- बुद्ध 
होने पर भी यश प्राप्त नहीं करते । 

( १७ ) बीसलदे -- यह अणराज का पुत्र था। यह बड़ा 


( ४८ ) 
जाहर जस खुसबोह जुत, सुदता कुसस सुसाह ; 
काँटाँ सूँ भूं डो। क्रण, वष अपजस बदबाह ॥ १८ ॥ 
क्रपणाँ जस भाव कठे, विधि विमुखाँनू “वेद । 
बाँका भाजन नह रुचे, ज्यारे वष ज्वर खेद ॥ १८॥ 
क्रपणाँ जस भाव कठे गुरु विमु्खाँ नूँ ग्यॉँन । 
असुराँ दया न ऊपजे, चंचल चित्ताँ ध्यान ॥ २० ॥ 
मैले। अत अदतार मन, रुच जस तणी रहे न । 
तन कालो विसहर तणा, कंचुक सेत सहे न॥२१॥ 


विद्वाव आर पंडित-प्रेमी था। इसने अजमेर में बड़ी भारी एक पाठ- 
शाला बनाई जिसके खेंडहर ढाई दिन के म्लेंपड़े के नाम से असिद्ध हैं + 
यह बड़ा विजयशाली ओर घनशाली था | आना सागर में इसने करोड़ों 
की संपत्ति गाड़ दी थी इसी से यह ग्सिद्ग है “बीसकाड बीसलदेवाली 
पड़गी ऊँडे पाणी'” । इसने चारण भाट आदि को बहुत दान 
नहीं दिया इससे इसकी प्रशंसा नहों करते। 

बीकम > यह विक्रमादित्य उज्जैन के चक्रवर्ती राजा अत्यंत दानी, 
शूर-वीर, विद्वान्‌ ओर संवत्‌कार हुआ हे | 

विवरो ८ विवरण । 

( $८ ) जाहर >-प्रक८ । खुसबाह > सुगंध । जुत - युक्त, सहित । 
सुदता ७ दानी | सुसेाह ८ सुशेतभित हे।ता है, वह । कार्टा सू < कंटकों 
से | भू डे “बुरा । वप - शरीर | बदबाह > दुगध । 

(१६ ) भावे + अच्छा लगता है। कठे - कहाँ । विधि - ईश्वर , 
_कर्स । विस्रुर्खानूं  प्रतिकूलें का, विरुद्ध रहनेवाले को । खेद > दुःख । 
. (२०) ग्यॉन + ज्ञान। असुरो ८ राज्सों का। ऊपजै ८ उत्पन्न हे।ती है। 

(२१ ) मेले > मलीन । अत - अति, ज्यादा। रुूच > रूचि, 


( ४ ) 
पंगी गंग प्रवाह, निर्मल तन कीधे। नहीं। 
चित क्यूँ राखे चाह, तिके सरग पावण तथी ॥ २२ ॥ 
है संबोधन वासते, बलो पिछाँणण बंक। 
पिण अदताराँ नाम नेंह, अमर होश इक अक ॥ २३ ॥ 
जस गाडा भरियो जुड़े, जग से। करे जतन्न | 
ओऔ आमरणाँ आमरण, रतनाँ सिरे रतन्न॥ २४॥ 
क्रणणॉरी मतवाल की, करसण खारच खेत । 
नीर विलोणा है नहीं, दत अन रेागन हेत॥ २५॥ 


इच्छा । तणी "की। विसहर >सपे। तणो ८ का। खेत ८ सफेद । 
रहे न रू पाठ ०--नरेन । सहे न > पाठ ०--सदेन । 

नेाट--सपे की कंचुकि सफेद होती हे किंतु उसका रंग काला होने 
के कारण वह उसे सहन नहीं करता हे ओर उसे त्याग देता है। और 
यश के भी कवियों ने सफेद कहा है से कृपण की सप में उत्प्रेत्ञा 
की हे। 

(२२ ) पंगी > कीति । कीधे > किया। क्यूँ 5 क्‍्यें। तिके 
वे। सरग - स्वर्ग । पावण तणी “ पाने की । 

( २३ ) वासते ८ लिये । बल > पुन, फिर । पिर्छांणण < 
पहिचानने को । पिण > परंतु । अदतार्र  सूमों का। नह 5 नहीं । 

(२४ ) जुड़े - इकट्ठा होना । जतन्न > यत्र, उपाय । ओ - यह | 
सिरे > उत्तम । 

( २३ ) मतवाल ० नशा, मस्ती, रीक | की > क्या । करसण - 
कृषि, खेती । खारच ८ ऊसर जमीन | विलेणो > विलेड्च करना । 
दुत >+ दान | रोगन घी | हेत - वास्ते वा पेदा करनेवाज्ा । यथासंख्य 
अलंकार । 


छठे 


( ४० ) 


इक कपि राकस देत इक, दूशा दोय दुजात। 
याँ जिम नाम उदाररो, चिरंजीव सुखदात | २६ || 
मच्छाँरे जल॒जीव जिम, सबजी तराँ सदीव । 
अदताराँ धन जीव इस, जस दाताराँ जीव ॥ २७ ॥ 
साँभल वित समपे नहीं , बडकाँ त्ाँ बखाँण । 
काहू जिका कुलीणता, उर मॉल तू आँण॥ र८ ॥ 
साँस छते जीबेी सकल, ऊमररे आधार । 
जससूँ जीवै जगत में, साँस परे सुदतार॥ २८ ॥ 
आठ पौर जस इंदुरी, जिण घर दुत जागंत । 
तिण घर से अपजस तिमर, अलगा थी भागंत ॥ ३० ॥ 


( २६ ) कपि > हलनुमान्‌ । राकस ८ राक्षस, विभीषण | देत # देत्य । 
दूशा +हुगने । दोय +दोने| । दूणा दोय -चार | दुजात >ब्ाह्मयण । 
याँ > इनका । दूणा.. .हुजात--पाठांतर--हि रणा होयहु जात । याँ--- 
पार्ठा ०--ज्याँ । 

नेट--संसार में ये सात चिरंजीब माने गये हैं-- हनुमान, विभी 
घण, बलि, कृपाचायं, परशुराम, अश्वत्यामा, व्यास । 

( २७ ) सबजी ८ हरियाली, तरावट । सदोव » सदेव, हमेशा । 
तर्रा > वृत्त । 

( २८ ) सांमल - सुनकर । वित घन । समपे >देवे । बड़कोँ 
तर्णा ८ पुपेजों के । बर्खाण «यश | काहू ८ क्या, फैसा--अर्थात्‌ वह 
._क्ुज्ञीन नहीं है । द 
द ( २६ ) सांस ८ श्वास ।| छुते > मौजूद रहने से । पे -- अलग हे।कर। 

(३०) आठ पार > अष्ट पहर | इंदुरी >चंद्रमा की । दुत ८ 
धति, कांति | अलगा >दूर। थी >से | 


( ४१ ) 


जसरी गत अदभुत जिका, सत धारियाँ सुहाय । 
नर जीवे नरतेक में, जस अमरापुर जाय ॥ ३१॥ 
कुलवंती' सूं. क्रोतरा, उल्टा है आचार । 
वान तजे घर आपरेा, जग इशरेा संचार ॥ ३२॥ 
नर विवने वा नंह रहे, जग में आ रह जाय | 
कुलधंती सू क्रोतरी, उलटी गति इण भाय ॥ ३३ ॥ 
थियेा सदय सुण निज थुई, टीटभ हूत क्रसान | 
उगरा बाल उबारिया, महामंत्र जस मान॥ ३४७॥ 
दिये पेंड दातार हो, दातारारै पंथ। 
ग्यानी पुरसाँरा किया, ग्यानी चरचे अ्रंथ ॥ ३५ ॥ 
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(३१ ) गत > गति । अमरापुर स्वर्ग । सुहाय“-पार्ठा ०--- 
सुहवाय । 

(३२ ) क्रीतरोी। -5 कीतिका ।  इल्लटो -- पाठां० -- अंटे 
( खिलाफ )। द 

( ३३ ) नर >पति। विवने #सरने पर। वा>5वह कुलवंती 
स्त्री। नह रहे - नहीं रहे, सती हो जाती हे । आ> यह, यश | 
हुण भाय की इस प्रकार । ः द 

( ३४ ) थिया ८ हुआ । सदय ८ दयावानू | थुई > स्तुति। क्रसान 
अग्नि । डणरा > उसके | बाल ८ बच्च । यह कथा असिद्ध हे कि टीशेडी 


के अडे। के गजर्घट के नीचे और बिल्ली के बच्चों को दाव में भगवान्‌ 
ले बचाया था । 


( ३४ ) पड़ € कदम । चरचे > चर्चा करे, बात करे । 


( ५२ ) 


हुवे जेम हरहंस सू, वासर कमल विकास | 
एम धरम जस हे उसे, दत सू बॉकीदास | ३६ ॥ 
सुदता इणनू साँभले, अमी नजर सू इख 
क्रपणारा, इण मे. कुजस, सुजस छतीसी सीख ॥| ३७॥ 
सतो बल्ले जूमे सुभट, करे ग्रंथ कविराज | 
दाता माया ऊधर्मे, नाम उबारण काज ॥ १८॥ 


इति सुजस-छुतीसी सम्पूण । 


मनकलननी “लक न + कतार फकिकिनन जफलल अनबम+ 


(३६ ) हरहंस से - सूथ से। वासर + दिन। एम - इस तरह। 
उसे > दाने। | दत स्‌ >दान से । 
( ३७ ) सुदतालूदानी । इणनूं ८ इसके | श्रमी > अस्त । 
ईंख - देखकर । सीख - शिक्षा । 
( शे८ ) बले> जले । जूमी न्युद्ध करे। उधमैं > खच करे 
दान दे । क्‍ 
इति सुजस-छुतीसी टीका समाप्त | 


( ५ ) संताष बावनी 


सेरठा 
मन गज जग सर माँहि ले।भ प्राह बस करि लियो। 
तुरत छुडावण ताहि, होय संताष हरि हमे ॥ १ ॥ 
देहा 
बंक तेज कारण वे , निहचल तप निरदाष। 
ग्यान मोक्ष कारण गिणे, सुख कारण संतेष ॥ २ ॥ 
आध अटूट अखूट अन, प्रजा घणा सुखपाष । 
धन बाँका ऊ ध्रगड़ी, साहिब जे संतेष॥ ३ ॥ 
सुणे पढ़े नेंह सासतर, सेवै नह सतसंग। 
सुखदायक किम साँपजे, उर संतेष अभंग॥ ४ ॥ 
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( १ ) मन गज > मनरूपी हाथी । जग सर » संसार-रूपी तालाब | 


आह - मच्छु । तुरत - शीघ्र । 


अंक 


( २) बंक > बॉकीदास कवि । निहचल - निश्चल, स्थिर । 


गिणे - माना जाता है। 


( ३ ) आथ >अथे, धन । अट्ूट >जे कभी सम्राधप्ष नहीं हो, 


अनेत । अखूद - जो कभी कम न होता हो । अन > अज्न । घणो 
अधिक । सुखपोष > सुख से पाली हुई। ऊ> वह । पधंगड़ो > गाँव, 
आम । ऊ-+-पाठा ०--नह । 


( ७ ) सासतर > शास्त्र । किप्त > केसे । सांप > उत्पन्न होवे। 


६ अछ 


सोारठा 
तरू संवेष तणेह, नर छाया बेठा नहीं | 
कलकलृती किरणेह, बाँका भठके लोभ बन॥ ५ ॥ 
अत चिंता, अभिल्लाष, परहर मारग पेमरे | 
रे संतोषहि राख, बिणय चिंता अभिनल्लाष बिय॥ ६ ॥ 

द देहा 
बाँका धीरज घरण सू हैं नहि कुजर हॉँण। 
की धर घर भटका करे, कूकर अधिक कमाँण॥ ७ ॥ 
उर नभ जिते न ऊगमे, शो संतोष अदीत। 
नर विसना किसना निसा, मिटे इसे नह मीत॥ ८॥ 
ज्यू ज्यू” लालच खार जल, सेवे दुरमत संग । 
बाँका अ्रत त्यू" त्यू बधे, तसनाँ तणी तरंग ॥ <€ ॥ 

( € ) तणेह > के । कलकलती - अत्यंत तेज । किरणेह - सूय 
की किरणों में, धूप में । बांका......बन--पाठ[०-- घन बन भटके 
बॉकला? । बॉकल्ला  बॉकीदास कवि । 

(६ ) अ्रत + श्रति । परहर > छोडे । पेमरो # प्रेम का । बिए -« 
बिना । रे...राख --पाठ[०--रे सेतेष हरि राख । 

(७ 3) बॉका » बॉकीदास । धरण सू > रखने से । कुंजर - हाथी । 
हाँण - हानि | की करे 5 क्या कर लेता हे। भटका » भटकने से । 
. कूकर > कुत्ता । कर्माण ८ कमाई । 

(८ ) जिते - जब तक । ऊगसे ८ उदय होता हे। ओ < यह | 
अदीत > सूथ । तिसना > तृष्णा । किसना 5 कृष्ण । निसा “रात्रि । 
इते > इधर, ( हृदय में ) तब तक। 

(६ ) खार < स्गतृष्णा | दुरमत > खोटी बुद्धिवाला। तणों > की । 


( २४ ) 


गलो कटाबे लोभ यो, लोभी काटणहार। 
लीजे कॉनी लाभ सू, मिल संतेष मझ्कार॥ १०। 
परवाही , पुरसाँ तणी, मेट प्रतीत सनाँह । 
वप ऊतरिया चढ़त विष, परवाही पवनाँह।॥ ११॥ 
आये धन ज्याँ, आवियाँ, जिके नवी नित जोड़ । 
अदभुत गुर लालच अठे, कला सिखावे कोड़ ॥ १२॥ 
चित सूं आगम चिंतवे, आ मजबूत उपाध। 
बंक जुड़े नह वॉछिये, इस कारण हे आध ॥ १३॥ 
माँनवियाँ सन बन संही, लागी लाज्षच लाय। 
बाँका इण संतोष विण, बीजे केण बुक्काय ॥ १४ | 





(१० ) गढो # गददन । कांनी > कन्नी काटना, अलग हटठना। 
मझ्मार >मे , श्रेद्र । 

( ११ ) परवाही > परवा रखनेवाला, खुशामदी | पुरा तणी -- 
मनुष्ये। की। प्रतीत ८ विश्वास। मर्नाह “मन से । वप > शरीर। 
परवाही < पूछे दिशा की । पवर्नाह - हवा से । क्‍ 

(१६२ ) ज्यां> जिनकी । आवियाँ < उत्कट इच्छा, श्राने से। 
जिके > जे। । नवी > नवीन | गुर ८ गुरु। अरठे > यहाँ । 

१३ ) आगम > धनागस । आ > यह । उपाध - उपाधि, दुःख । 
वाँछियो - इच्छित ( पार्टौ०--रवरियो ))। इश ८ इस । आध - आधि 
अद्ध । 

( १४ ) मनिविर्या > मनुष्यों) के! मेंही >मे । लाय - अप्लि। 
बीजै - दूसरा ( पाढठा०--दीजे ), केण - कीन । 





( ५४६ ) 


लालच री दोड़े लहर, भवन बियाँ घन भाल । 
बैठो थावर बारसा, कॉँघे आण कराल॥ १५॥ 
गह चढिया संताष गज, घर पड़ ज्याँनूं घे।क । 
चढिया ज्याँनू चहरजे, लाक्षच गरधघभ लोक ॥ १६ ॥ 
सारठा 
लालच रसरे लाग, माँखी ज्पटाणी मधू। 
उडणा बलियो आग, जिणरे मुसकल जीवणा | १७ ॥ 
भव॒ दरियाव भयंद, लहराँ ऊठे लोभरी। 
माँहे ज्याँ मतमंद, मनख घण्ोँ डूबे मरे॥ १८ ॥ 
देहा 
के प्रपंच कृपिया करे, रुपिया जाडण रेाक | 
परपीड़ा पेखे नहों, ऐ लोभीड़ा ल्ोाक॥ १<€॥ 


मम मी भी मय आम 


(१६ ) भवन, .,साल --पाठा०--भवन विर्या बन लाल। दोडे--- 
पाठां०--दीजे । भाल > देखकर । थावर > शनिश्चर । बारसो 
बारहवाँ । कांधे < कंधे पर | आण < आकर । 

(१६ ) गह > ग्रहण कर । धर पड - एथ्बी पर गिरकर । धेक <८ 
नमस्कार करना । चहरजे ८ नि दा करनी चाहिए । द 

(१७ ) रसरै& रस के। मांखी - मकक्‍्खी । बलिये। « पटकना, 
रखना; जल गया। आग > दूर, अलग; अभि। उडणो बलिये आग 
उड़कर जाना तो दूर रहा । जिणरे > उसके | सुखकल - कठिन । 
जीवणो -- जीन। । । 

( १८) भव >संसार । भयंद्‌ # भयकर। ज्याँ 5 जिसमे 
मतमंद - मूख | मनख - मनुष्य | घर्णा बहुत । 

( १६ ) कुपिया --पाठा०--रुपिया । के & कितने ही । कुपिया 


( ४७ ) 
आध घरे घर औररी, वयण इस्ट दे बीच | 
आ आछी न करे अठे,न दिये पाछी नीच ॥ २० ॥ 
आँश मे।ठी अबर सू , चीए फिटक चित चाय । 
रोहिणए गिर खोजे रतन, सिंघलदीप सिघाय ॥ २१ ॥ 
जेथ बरफ बरसे जमे, १रबत सिखराँ पंत । 
बंक सियाले लेभबल, भाले चीण भुटंत || २२ ॥ 
आँगे हिलवी आदरस, वोह यमनी बेदार। 
हाथी भरता हबसरा, कसतूरी तातार ॥ २३ ॥ 





क्रोध करके, चुयचाप, छुपे छुपे । रुपिया - रुपये । रोक - रोकडी । पर- 
पीड़ा - परदुःख | ऐ “ये | क्‍ 

( २० ) आथ > अर्थ, धन । औररी > दूसरे की । इस्ट - इष्टदेव । 
आ > यह । आछी ८ अच्छी । अठे > यहाँ । पाछी - वापिस | 

( २१ ) चीण > चीन देश । फिटक - स्फटिकसणि । रोहिण 
गिर - एक प्चेत जहाँ रत्न होते हैं। सिधाय - जाकर । 

(२२ ) जेथ > जहाँ | पंत पंथ, मार्ग । सियाले >जाड़े का 
मैसस; सिवालक के पहाड़ जो बर्फ से सदा ढके रहते हैं। भाले 
देखे । भुटंत ८ भूटान । 

( २३ ) आँणे > लावे । हिलवी - हलब देश का। आदरस « 
आदर्श, दर्पण । वाह < बहुत | यमनी + यमन देश का । बोदार #इन्न । 
मरता - मद सरता । हबसरा> अफ्रीका देश का। तातार ८ एक देश 
का नाम जहां की कस्तूरी प्रसिद्ध होतो हे, जिसे झुश्के तातार वा 
नाफे तातार कहते हैं । 


( ४८ ) 
छाछ कवाँण खुदंग सर, समसेराँ इरान | 
आशणेै अ्रस ऐराक सूँ , थटण घणा घन थान॥ २४ ॥ 
धघज फरकावे जीवता, जोड़ कोड़ धन रोक | 
नाँखे मर उण ठाड़ नर, नाग हुबे निरमेक || २५ |॥ 
मेत्ञ मगाड़े चंद्रमण, दहण सुर्थभण दाह। 
दाह हिए लालच दहण, जतन न थंभण जाह ॥ २६ ॥ 
सारठा 
आबै जो अकलीम, सात हेक सुरताँणरे। 
नहीं जिका दे नीस, ईछे लेवा आठमी॥ २७॥ 
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( २४ ) छाछु ८ चाच देश। कर्वाण ल्‍ कमान, धनुष । 
खुदंग > देश का नाम । समसेराँ > तलवार । अस # अ्रध्व, घोड़ा। 
ऐरा क सूं >राक से, जहाँ के घोड़े प्रसिद्ध होते हैं। धटण > संग्रह 
करने की । 

(२९ ) घज फरकावे > नगर-सेठ हो जाय। कोड़ «क्रोड । 
नाखे > रखे पटके। उण > उस । ठोड़ # जगह । निरसोक > योनि 
छोड़कर, मनुष्य-यानि छोड़कर, निश्चय ही । 

( २६ ) मँगाड़ो  मेँगावे। चंद्रमण ८ चंद्रकांतमरि । दृहण 

अग्नि । सुधंभण > रोकने के लिये, बुकाने केा। दाह < जलन । 
.. जाह ऋ«& जिसका । 
.. (२७ ) अकलीम < बादशाहत । हेक > एकं । सुरतांणरै - बाद- 
. शाह के । नीम > नींव, मजबूती; आधा | ईछे - इच्छु : करे। आठसी 
आठवीं । यह गुलिस्तां के शेर का अनुवाद है । 


( ४४ ) 


दे।हा 

जो तू चाहै मुकत फल, धूनाँ समन घीरच्छ | 
तोष मानसरबर ते, माल हुवे मा मच्छ ॥ २८।॥। 
पाहचे काला पाणियाँ, हेम भरेबा हाट। 

छाती लालच छाकियाँ, करड़ी बजर कपाट ॥ २८।॥। 
नर संपत विलसे नही, जाभा दुख सू जोड़ । 

लिया परख लालच लहर, खरी बुरी आ खोड़॥ ३० ॥ 
हेक रती नेह हालिया, सोना रावण साथ। : 
लेजावण लोभी करे, आथ साथ असमाध ॥ ३१ ॥ 
यल्न ऊपर ल्ोभी अपत, नह राखे निज नाम। 

यल भीतर खाटे अधम, दाटे राखे दाम॥ ३२॥ 
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( २८ ) धूर्ना> उन्‍्मत्त। धीरच्छ घेय्थे रख। तढे > वहाँ । 
मा> नही । माल » माल्ह, आनंद कर । 

है उन्‍्मंत्त मन हंस ! यदि तू मुक्ति मोती चाहता है ते 
सतेषरूपी मानसरोवर में हंस ही रह उसमें मच्छु मत बन । 

( २६ ) हेम ८ साना। भरेबा > भरने के किये। छाकियां »तृप्त 
हुए, छुके हुए। करड़ी + कठिन, सख्त । 

(३० ) जाका £ अधिक । खरी >सच्ची। आ>यह। खोड़ ८ 
रोग । 

(३१ ) हेक-एक। हालिया -चला। आधथ > घन, द्वृब्य । 
असमाथ < असमर्थता ।_ क्‍ 

( ३२ ) यल > पृथ्वी। अपत>पुन्न; अप्रतिष्ठित;। निल्लज्ज । 
खादे - पैदा करके । दारे - दबाकर । 


( ६० ) 


सोारठा 
चढ़िया जे कर चाह, लालच घोड़े ललकणो' । 
बाँका हो बदराह, पड़िया दीठा पुरषड़ा॥ ३३॥ 


दे।हा 
नाचे लाज निवार नित, बाँका जाण बनाक। 
जग मे भटके ध्वान जिम, लेभ तणें बस लेक || ३४ ॥ 
नागलोक नरत्तोक की, नह सुरक्ञोक समाय | 
जेथ तेथ प्राणी जले, ज्ञालच हंदी ज्ञाय॥ ३५॥ 
लोभी कापड़ ढक्किया, तोपिण उरियाँ तेह। 
है उरियाँ हो देंकिया, जन संतेषी जेह॥ ३१६॥ 
वायक सतगुर वेदरा, घणा करे हित घोष । 
रे इणए लालच रोगरा, सद ओ्राषद संतोष ॥ ३७॥ 
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( ३३ ) चाह > इच्छा । ललकण - कूदते हुए । बदराह > कुमाग। 
दीठा » दिखाई पड़े । 
. ( ३४ ) निवार > छाड़कर । बनेाक >वबंदर। भटक < डोलते 
'फिरते हैं। तणे » के । 
( ३९ ) नरलेक > पृथ्वी । जेथ - जहाँ। तेथ > तहाँ। हंदी> 
की। लायलअप्नि। 
( ३६ ) काउड़ ८ कपड़े, वश्य । तेपिण > तो सी । उरियां > नंगे । 
तेह - वह । जेह ७ जो । 
.. ( ३७ ) घणो - अधिक । घोष - घेषित । इण > इस । सद « 
सच्चा । 


( ६१ ) 
हिये बसाई हरष सूँं, मधुसूदन महाराज | 
नर जिणसे ललचे नहीं, से त्रियुअण सिरताज ॥ ३८॥। 
गुरु प्रसाद संतेष गज, जे नर बैठा जाय । 
जग लालच कूकर जियाँ, लाल सके न लगाय ॥ ३<॥। 
से।रठा 
जे संतोष सुमेर, चढ़ बेठा मानव चतुर। 
देख नै ज्याँ देर, कुबचन सर लागे कठे ॥ ४० ॥ 
दे।हा 
सबर राख कुसमे समें, कास॑ घबर करीस। 
खिण खिण ले जगची खबर, जबर सगत जगदीस ॥ ४१ ॥ 
जग संतोष तुषार नर, बसे निरंतर बंक। 
तियाँ ले।भ ग्रीषम तणी, सुपने ही नह सक ॥ ४२ ॥ 





,>जललकिललमल न 





( इ८ ) मछुसूदन - विष्णु । जिणसू > जिससे । त्रिश्ुश्रण « 
त्रिज्ुवन, तीने। लेक । 

( ३६ ) लाल. ..लगाय--पाठ ०-“छाल सके नंह लाय । 
कूकर - कुत्ता | जियाँ > जैसे । लालू +राउ, पतला थूक । 

( ४० ) देख ...देर पाठां०--देख नजर ज्याँ देर। खर--पार्ठा ०-- 
रज । देर ८ देकर, मारकर | सर > बाण | कटे ८ कहे! । 

( ४१ ) सबर ८ संतेष । कुसमेै > छुरे समय पर। समे « अच्छे 
समय पर । कासूं > किससे । धबर ८ घत्रराहट । करीस - करे । 
खिण खिण - उण क्षण । जगतचा सेसार की । जबर >» बलवतोी ।' 
सगत - शक्ति । 

( ४२ ) जग-पाठा०-“नर, नेंग । तुषार ८ ठंडक, . ढंडे. 


( ६२ ) 
सिध साधक राखे सबर, सबर तजे मतमंद । 
सबर काज सुधरे सहू, साँहे सबर पसंद ॥ ४३॥ 
जिए दिन ओ मन जाणसी, सोने! धूड़ समान | 
उण दिन सूरज ऊगसी, सोनारेो सुखदान॥ ४४ ॥ 
जग धित भूठी जाणणी, मूठी भीड़ म रख्ख | 
साया सेवो साडुबाँ, चंगा चाखव चरुख ॥ ४५॥ 
सारठा 
दुज॒ जंगम दुरवेस, जोगी संन्यासी जती। 
लोभ न राखे लेस, बाँका उणनूँ बंदिये॥ ४६ ॥ 


जे अजिलनान वन >> 


लल के कण । निरंतर ८ लगातार । बंक > बाॉकीदास । 
तियाँ > उसका । तणी >की। सुपने ही “स्वप्न मे" सी। संक 
शंका । द जा 
( ४३ ) सिध > सिद्ध पुरष। सहू >सब | साई मालिक, 
इेश्चर । 
( ४४ ) जिणय > जिस। ओ > यह । जाणसी > जानेगा। धूड़ 
घूल, मिद्दी । उण -: उस। ऊशणसी - उदय होगा । सोनारो > स्वर्ण का । 
. झुखदान ८ सुखदाई । द 
. (४१ ) थित >स्थिति। मूठी > सुशिका । भीड़ & दबाकर । 
सरूमत। माहुर्वा मनुष्य | चंगा > उज्ज्वल चित्तवाले। चाखव:- 
'खिलावो | डर, | ह 
( ४६ ) जंगम--पार्ठा ०--रंगम । दुज  द्विज, ब्राह्मण । जंगम -- 
एक संग्रदाय्य के साथु। दुरवेस - दरवेश, फकीर | लेस « लेशमात्र, 
गकेंचित्‌ भी । बाँका > बॉकीदापत कवि । उणनूं - उसके । 


( ६३ ) 
देहा 
ज्याँरे खाख विछावणों, ओढणनूं आकास | 
ब्रह्म पाष संतेष वित, पूरण सुख त्याँ पास ॥ ४७ ॥ 
खलक मंही वे खेजयणाँ, सुच प्रसन्न सुख संत । 
घार. जिके संतोष घन, विण परवाह वसंत ॥ ४८ ॥ 
बाँका दर॒ष न व्रधि सूँ , हाण हुवाँ नेंह सेक | 
हरि संतेष दिये। हिये, तिणनूं दीध जिलोक ॥ ४८॥। 
आया जेथ प्रसन्न हो, वधे घंटे नंह अत्त। 
प्रभु राखै डण पाँखड़ो, सदा अमीणों सत्त ॥ ४० ॥| 
बाँका वेद पुराण बिच, सायद आ छे सूत। 
सुख संताष सराहिया, आपदत्त अबदूत ॥ ४१ ॥ 
( ४७ ) पाष--पाठा०--घेव । विव--पाठा ०--बिन । ज्यौरे 
जिनके । खाख > मिद्दी। ओढणनँ ८ ओढ़ने का । पेष - शरण 
झ्राघार । वित € घन | व्याँ > उनके । री 
( ४८ ) खलक. .....सुख संत -पाठा ०--पिल्ला केण उचखेीा 
चणा सुयप रल सुख संत। खलक - संखार। मँही > में, अंदर । 
खे।जर्णा > तलाश करना चाहिए। सुच पवित्र । विश > बिना ।. 
(४६ ) ब्रध्नि सूं > बृद्धि से, बढ़ती से | हाण # हानि, नुकसान । 
तियनू -+ उसके। । ० हु 
है ४० ) ब्रत--पाठ[ ० --छुत्त ) लत्त--पाढा ०-> चित्त । ज॑ंथ <« 
 जहाँ। उण < उस | पाँखडी ८ पंखडी । अ्मीर्णों - हमारा । 
जे आ जाय उसी में प्रसन्न रहू और मेरे चित्त की वृत्ति कभी 
घंटे बढ़े नहीं, ईश्वर मेरा खत्त इसी पंखडी पर रखे । 
( ५१ ) सायद ८ साक्षी | आ>यह | है । सूत ८ ऋषि का 





( ६४ ) 


लालच बलती ल्ाय में, बालो बडी बल्लाय । 
बहती नदी बहाय दो, हो राजी हरिराय॥ ५२ ॥ 
मन संतेष प्रकासवे, बन श्रीखंड विकास । 
आलस उरग न आभड़े, तो की कहणों तास॥ ५३॥ 
सा पुरषाँ संताषिया, खाँणोँ जवहरषाँण | 
बेलाँ चित्रा बेलड़ी, पारस सयल परखाँण ॥ १७ ॥ 
अद्वारासे अठंतरे मोजी फागण मास। 
सुद तवेरस संताष गुण, बरण बॉकीदास॥ ५५ ॥ 


इति संतोष बावनी समाप्त । 


नाम । सराहियो > प्रशंसा की। आपदत्त > दत्तान्नेय महासुनि। अब- 
घूत <: जागी, महामुनि । 

(९२ ) बलती » जलती हुईं । लाय < अभि | बल्‍लो - जलाओ । 
बहाय दो - बहा दो । 

(५३ ) श्रीखंड ८ चंदन । उरग - सप । आभडई -लिपदे नहीं । 
की - क्या | तास ८ उसका । 

(४४ ) सा ७ अच्छे। खाँणा +> खाने में। ' जबहर & जवाहिरात । 
बेला « बेल, लता । चिन्ना ८ एक प्रकार की उत्तम बेलड़ी । बेलड़ी < बेल; 
लता । सयल +-शेल, प्वेत। पर्खाण > पत्थर । 

( ४९ ) अट्टारासे अठंतरे ७ १८७८ संवत्‌। बरणे वर्णन किया 

इति संतेषबावनी की टीका सम्पूर्ण | 





( & ) अथ सिधराव-छतीसी 


मेतताहल सय छत्र सिर, मानसरावर राय । 
देवी गूजरखंडरी, श्रीबहिचरा सहाय॥ १ ॥ 
कुंजर जियरे श्रीकलस, अलहणपुर आशथाँण। 
से चालक जैसिंघदे, गूजर वे सुरताँण॥ २॥ 
ते चरणाँ लागे तिका, चालक करन सुजाव । 
नर गरिमा महिमा लहै, साँचा तेँ सिधराव॥ ३ ॥ 





( $ ) मेताहल -- मोती । मानसरोवर 5८ जयसिंह की माता 
मीलनदेवी का बँधाया हुआ बड़ा तालाब वीरम गाँव के पास है । 
गूजरखंडरी >> गुजरात देश की । श्रीबहिचरा -- श्रीबहुचरा एक देवी 
हैं जिनका मंदिर आबू पर है । 

( २ ) कुंजर -- हाथी । जिशरे जिसके । श्रीकलस » जयसिंह 
सिद्धराज के हाथी का नाम । “रासमाला” गुजराती (४० १४ ६) में 
इसके हाथी का नाम “यश-पटह” लिखा है। अलहणपुर - अन्हिल« 
वाडा, यह जयसिंह सिद्धराज की राजधानी थी । आर्थाण ८ स्थान । 
चालक -- चालुक्य च्षत्रियों की एक शाखा जे सेल्ंकी प्रसिद्ध है। 
जैसिंघदे -- अन्हिलवाडे का राजा। गूजर > गुजरात । वे वाला, 
का। सुरतांण # बादशाह, सम्राट । 

( ३ ) तिका 55 वह। सुजाव # पुत्र । सिघराव *- अन्हिलवाडे का 
राजा जिसका पूरा नाम जयसिंह सिद्धराज था। करन ८ कर्ण, जयसिंह 
का पिता । 


जे 





( ६६ ) 
नगर नाम उपनाम निज, ते चालक जेसींग। 
रुद्र महालय सूं. किया, घर पुड़ साँचा घोंग॥ ४ ॥ 
... सोरठा 
गुडि श्रीकलस गयंद, चालक तू जिण दिस चढे । 
उण दिसरा नरयंद, सकलस आवबे सामहाँ॥ ५ ॥ 
द दाहा 
रेवा सागर अमल में, आगे हो अरडरींग । 
हमें सिंघ सागर हठी, अपणायो ते सींग ॥ ६ 
तै' गज गुडिये श्रीकलस , बिच दल करूँ बखाँण । 
गिर कुल रूप सपंख गिर, जल॒निधि माँकल जाँण ॥ ७ ॥ 
काकन सिर खड़िया कटक, ते सिधराव अभंग । 
दिन सकुचीजे काकनद, कीौक न काकी संग। ८ ॥ 


| ७७३०-७५४५ननननानकककनक ५० क न "फट भ- अत '>ैअनीननननननन न ननननाण पपएए पट है ता- 


(४ ) महालय सूं > महादेव का मंदिर । धर पुड़ ८ एथ्वी पर | 


धींग व जबरदस्त, साहसी । 


(४ ) ग़ुडि > चलाकर । गयंद - हाथी । उण ८ उस । नरयंद « 


राजा लेग | सकलस # सब कलश लेकर । सामरहा » सम्मुख । 


(६ ) रेवा सागर ++ रेवा नदी से सागर देश तक वा समुद्र तक । 


अमल में >- अधिकार में । अरड़ी ग 5 जबरदस्त । हमें -- अब । सिंघ ८ 
जोड़े देश के सिंघ नाम के राजा का जीता श्रथवा जयसिंह सिद्धराज 
सींग & पशु वा शटगवेरी देश दक्षिण में । 


(७ ) दुल 5 फाज । सपंखगिर ८ परवाल्ा पर्वत जैसे समुद्र 


दौड़ रहा हे। ( ऐसा तेरा हाथी दौड़ता है और विजय कराता है ) । 


(5८ ) काकन >> कोंकश देश दक्षिण में। खड़िया & चलाए । 


( द७ ). 
सहिये। नह जेसिंघदे, सब्य असज्य प्रताप | 
सबला दल रोक न सके, दे काकन तजञ दाप | <€ ॥ 
लीथे। दल्ु परमार दल, आवबू भें राव। 
गाजे जादव देवगिर, लीघे करन सुजाब ॥ १० ॥. 
जारावर तपियो जठे, भूषपत जादव भाँण | 
गाँने तूँ से देवगिर, गूज़र वे सुरताँण ॥ ११ । 
बींधा राधव एक सर सात ताल इस सोंग | 
सात ढेस काकन लिया, इक प्रताप सूँ धींग ॥ १२ ॥ 


कटक -- फाज । सकुचीजे > संकुचित होते हैं। काोकनद 5 कुम्ुदिनी । 
काक > चकवा । कोकी - चकवी ( लशकर की धूलि उड़ने से दिन 
की रात हो जाती है ) । क्‍ 

( ६ ) सज्य असज्य ७ सजे ओर बिना सजे। सबढा - बल्- 
चान्‌ । दाप 5 गये । द 

. (१० ) भोले राव « साला भीम, दूसरा भीम, जे इसी सेोकंकी 

चंश में बड़ा प्रतापी हुआ ओर जिसकी भोला भीम भी कहते हैं 
सेमेश्वर और पृथ्वीराज चेहान से लड़ा था। १२३४ से १२६८ तक 
राज्य किया था। देवगिरि & देबगिर के यादवों का हराया | यह दक्षिण 
में यादवों का बड़ा राज्य था 

( ११ 3 जाशवर ८ जबरद॒धत, बलवान । भूपत » भूपति राजा । 
जादव ८ ज्त्रियों की एक शाखा | भाण >यादव राजा | गजि ऋ नाश 
किया वा गर्ष-गंजन किया । देवगिरि नगर महाराष्ट्र देश में यादव 
राजाओं का अ्रसिद्ध नगर था | 

(१३ ) बीघा > बेघन किए, छेदे। सोग » जयसिंह सेद्धराज । 
सात देस # केकिण देश के सात परगने का खंड । घींग -- बलवान ,प्रतापी । 


( इईंफ ) 
ले लच्छी मरहट्वरी, यूजर खंड अधीस। 
आय महालच्छी चरण, सोंग नमायो सीस ॥ १३५ 
कवि आखर ज्यू करन तण, मरहट्टी महिलाव। 
कुच आधा ढकिया निरखि, रोधा चालक राव ॥ १७ ॥ 
द्रविड़ कियो दहबाट ते, रूठे चालक राँण। 
पाया गूजर खंड पत, क्रतमाला केकाँग ॥ १५॥ 
कहिया था आगे कथन, समझ प्रभाकर भट्ट । 
साँचा कीधा सींग ते, अंध करे दहबद्॥ १६॥ 
पह चालक धनवंत पुर, लाँठे लूट लियाह। 
काँटे नदी कवेरजा, खेमा खड़ा कियाह ॥ १७ ॥ 
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(१३ ) लच्छी > लक्ष्मी। मरहद्वरी - महाराष्ट्र देश की। 
ग्रधीस + स्वामी । महालच्छी ७ महालक्ष्मी, जयसिंह की इष्टदेवी । 

(१४ ) आखर ८ अक्षर । करन तश “करे का पुत्र । महि- 
लाव ८ खियों के। आधा>-अद्ध । रीघथी «ग्रसक्ष हुआ। चालक 
राव > चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज। ( ल्ाट देश की ख्त्रिर्यों की 
प्रशंसा है । ) 

( १६ ) दृहबाट ८ नाश। रूठे -- रुष्ट होने पर | क्रममाला - कीत्ति 
की विज्ञय-माल | केक्रॉण - घोड़ा । 

( १६ ) आगे > पहले। प्रभाकर भट्ट > यह प्रसिद्ध मीमांसक हुए 
हैं जे शंकराचाय के समकालीन हैं। अंप्र आंध्र देश दक्षिण में, 
जो गादावरी ओर कृष्णा नदियों के बीच सें है | क्‍ 

( १७ ) पह 5 राजा । धनवंत 5 मालदार, धनवान्‌। लांठे ८ 
. जबरदस्ती | काठ + किनारा, पास। कोल देश के पास कावेरी नदी है 
_ चहाँ फाज का डेरा किया। कि 


( ६&€ ) 


5 3 

सिंधुर मदर सिद्धरा, ऊखेड़े . बणराय। 

तज कावेरी कमल बन, छपदाँ लीधा छाय॥ १८॥ 

कावेरी जल श्रीकलस, धसियो सनमुख घार। 

ऐराबत किर आवियोा, मंदायिणी मर्कार।॥ १७॥) 

कर सं कमल कवेरजा, निज सिर नाँखे नाग । 

पितनू_ कमलाँ पूजही, बारण सुख बड़ भाग ॥ २० | 

राजा दूजे मूलरज, दिखणाताँ दल लोाप। 

अ्रढर मल्नगिर आवियो, सुरपत जेम सकाप ॥ २१॥ 
. ($८) सिंघुर € हाथी । सिद्धरा >सिद्धराज जप्रसिंह का। 
ऊखे है ++ उखाड़ फेकता है । बणराय > सिंह, बृक्त के। कावेरी # नदी । 
कमल बन >वन जिप्में कमल बहुत है। छुपा > भोरे । लीधा 
छाय छा लिया 

( १६ ) किर « माने, समान । मंदायिणी - मंदाकिनी, स्वग की 
गंगा । मझार « सें, अंदर । 

( २० ) कवेरजा > कावेरी नदी । नांबे 5 डाले। नाग हाथी 
पितनू - पिता का, महादेव का | कमर्जा # कमलें से। . बारण > हाथी 
वारणमसुख < गजानन, गणेश । 

( २१ ) दूजो दूसरा । मूलरज > मूलराज चालुक्पों का प्रथम 
राजा था जिसने अपने मामा सामंत सिंह चावडे के मारकर अन्हिल- 
चाडे का राज्य लिया था । यह बड़ा वीर और गत़ापी हुआ था | इसने 
से० ८ से १०९३ तक राज्य किया। दिखणारता - दक्षिण के। 
दल - फेज । सुरपत ऋ इंद्र । 

( २२ ) पेठा - घुस गए । नाग - सप । पयाल मैं - पाताज्ष में । 
तर ८ तर, पेड़ । नागा « हाथियों की । पेगर - सू ढ़ । नाग 5 सप । 


(६ ७० ) 
पैठा नाग पयात्न मैं, तर चंदण कर त्याग। 
चालक चंदण लपटिया, नागाँ पोगर नाग ॥ २२॥ 
चालकरा गज चीलमण, निज कर माँहि ल्ियंत। 
मेताहल मय कुंभरे, ऊपर वार दियंत ॥ २३। 
पेगर दाँतूसल धके, डाल बचे नह डंड। 
कुंजर चालुकरा करे, खंड खंड श्रीखंड ॥ २४ ॥ 
सिंघुर गाजे सिद्धरा, आये किर आसाढ। 
ऐतकियो आसाढ नूँ, रद आसाढ़ी चाढ ॥ २५॥ 


चंदण से सप तो डरकर भग गए और जयसिंह के हाथियों की सू डे 
जो चरणों से लिपटीं सा ही मानों सप हो गए ।! 


(२३ ) चीलमण > सप की मणि। मोताहल > सोती । वार 
दिय त > न्‍्यौछावर करके फंक देते है । 

(२४ ) पोगर नसू ड। दरतूसल, #दात। धक्के सम्मुख । 
श्रीखंड ८ चंदन । द 

( २९ ) सिंघुर > हाथी । सिद्धरा > सिद्ध राज के । किर » मानों, 
उत्प्रेत्ञायाची। ऐ>यह । तकिया >देख लिया। रद > दति। 
आखसाढ़ा - सफेदी । चाढ > चढ़ाकर । 

भावाधथे--सिद्धराज जयसिंह के हाथियों ने इस अकार गजेना की 
कि माना आषाद ही आ गया हो | अब ऐसा ज्ञात होता है कि इन्होंने 
( हाथियों ने ) अपने द॒तों की सफेदी चढाकर अर्थात्‌ अपने शरीर के 
काले रंग ओर अपनी गजना के साथ दातें की सफेदी मिलाकर--मेधों 

सा रूप बनाकर--आधषाढ को यानी आषाढ़ के मेघें का ( विजयाथे ) 

. देख लिया अर्थात्‌ मेघों से मुकाबला किया 


क्‍ ( ७१ ) 

जेथ मले तर मेखचा, गडे मले तर मेख | 

जले महत्ते तर इंघणा, दल चालकरे देख ॥ २६ ॥ 
सेख सेंश आगे अरज, केरलनाथ करंत। 
आवशण नहें दीजे अठे, गूजर वे बल॒बंत॥ २७॥. 
भूष जड़ावे मुगट मर, रोहण गिर उतपत्त | 

निस' दीपग प्रतिनिध रतन, प्रभा अपूरब भत्त | र८ ॥ 
कूभाथल मेतताहलाँ, भरिया वप गिर भाँत | 

चंद्र वरण गज रतन मैं, बंगड़ बणिया दाँत ॥ २< ॥! 
अलियल सहज सुबास बस, रहै निकट दिन रात । 

हिमकर बदनी हंस गत, जुबती पदमण जात ॥ ३० ॥ 
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( २६ ) जेथ > जहाँ । मले ८ मलय, चंदन । तर >तरु, पेड़ । 
मेखचा » मेखठेका, भारी हथ्रेड़ा छकड़ी का। जले >-जलूता है। 
ई घणा > है घण । ु 

( २७ ) सेख - उस समय का कोई सुसलमान । राजा वा बाद- 
शाह । केरलनाथ > दक्षिण में केरल देश का राजा। अठे यहाँ पर । 
गूजर वे >- गुजरात के पति । 

( २८ ) मेरू + अंदर । रोहणगिर ८ एक पवेत । उतपत्त > उत्पन्न 
हुईं वस्तु, रल । भत्त ७ भांति । द 

(२६ ) कुंभाथल् > कुंभस्थल । माताहला # मोती । वष 5 वषु, 
शरीर। भांति » भांति, तरह। बंगड़> बंध जो दांतों पर द्वाथी के 
( न फटने के लिये ) लगाते हैं । द 

( ३० ) अत्षियल # भोरे । हिसकर >चंद्रमा । गत गति, 
चाक्ष | जात ८ जाति । 


( ७२ ) 
राजा सिंहल दीपरे, तोनू दीघ ज्रसींग। 
 खितपुड़ गूजर खंडरा, सिंघ बघे ते सोंग ॥ ३१॥ 
पूताँ जायाँ कवश गुण , अवगुण कवण घियाँह । 
जावा न दियौ प्रगठ जग, सिंघल सिंघ जियाँह ॥ ३२ ॥ 


असल नमन 


(३१ ) त्रसींग 5 जबरदरत। खितपुड़ #( ज्िति-पट ) एथ्वीतल्न । 
सींग & बह।दुरी, हा।सला । 

भावाथे--यहाँ ३०वे और ३१व दोहे का एक साथ भावाथे 
लगेगा )। पद्मिनी जाति की युवती को, जिसका मुख चंद्रमा के सदश हे 
और चाल हंस की सी है ओर जिसकी स्वाभाविक्र शरीर की गंध से 
भरे रात-दिन उसके पास रहते हैं, सिंघल द्वीप के राजा ने तुझकोा 
जबरदस्त समझकर दिया। हे सिद्धराज, जेसे जैसे विजया्थ तू 
आगे बढ़ता है बेसे वेसे गुजरात की भूमि ओर तेरा होसला बढ़ता 
जाता है । द 

(३२ ) पूर्ता पुत्र । कवण # कान । धियांह ८ पुत्रियाँ । 
जिर्याह - उन्होंने, पुत्रियों ने | 

भावाथै--संसार के अधिकांश भाग में यह रीति हे कि पुश्र 
होने पर मनुष्य खुशी मनाते हैं ओर पुत्री होने पर विशेष असन्न नहीं 
हेते। इस दोहे में उसी का उल्लेख किया गया है। 

पुत्रों के जन्म लेने से तो क्या गुण उत्पन्न होते हैं ( जो असन्नता 
होती है ) ओर पुत्रियों के जन्म से क्‍या श्रवगुण उत्पन्न होते हैं (जो 
. विशेष ग्रसन्न नहीं होती ) ? देखे पुत्रियों से यह बड़ा भारी लाभ हुआ। 
कि उन्होंने सिद्धराज जयसिंह को सिंघल में जाने नहीं दिया यह वात 
सब संसार जानता हे । ( सिंघत्न के राजा ने जयसि ह का अपनी पुत्री 
ब्याही थी यहाँ उसी की तरफ इशारा है । ) 


( ७३ ) 

भीसा धुनी पयर्वनी, गोदावरी गहीर। 
 ऊँनत अंद्रा पूरणा, किसना निरमल नीर ॥ ३३॥ 
सिंध ताम्नपरणी प्रमुख, नदियाँ ते नरनाह। 

हैवर ढोया भीम हर, गिराँ उतंगाँ गाह॥ ३४॥ 
देख वेद विद्या दिखण, पूज दुजाँरा पाव। 

दीघा दान अनेक विध, सविनय ते सिघराव ॥ ३४ ॥ 
देव हरी हर दिखण में, पूजे परम प्रवीत। 

कीघे। आछो करनरा, जनम सफल जगजीत ॥ ३६ ॥ 
अनमी कंध नमाविया, नाणाँ भरे नरेस। 

जीते! तूँ जैसिंधदे, दिखय तणाँ सी देस ॥ ३७॥ 


( ३३ ) भोमा > नदी का नाम । थुनी >+ नदी । पयस्वनी ८ पानी- 
चाल्ली ( नदी )। गहीर ८ गहरी । ऊँनत भद्दा ८ तु गभद्रा नदी दक्षिण 
में । किसना « कृष्णा दक्षिण की नदी । 

( ३४ ) सिंघ सिंध नदी वा समुद्र । ताम्रपरणी « दक्षिण की 
नदी । हेवर >धोड़ा | ढे।या >> चल्लाया वा ले गया। उतंगाँ न ऊँचे। 
गाह > खू दकर, चढ़कर । इन नदियों के नामों से वे देश संकेत से 
जानने चाहिएँ जो इन नदियों के पास वा बीच में हैं; यथा गादावरी 
क्रष्णा के बीच में आंध्र देश । 

( ३४-३६ ) इन देहों में विद्वानों का दान व सम्मान करने 
का वर्णन है। करनरा ८ कर्णराज के पुत्र ( जयसिह ) के । 

( ३७ ) अनमी & बिना नए हुए, बिना कछुके हुए। नमाविया ८८ 
झकुके, नमे | नाणोां # रुपये । भरे >दिएु । दिखण तर्णा-- 
दक्षिण के । द 


क्‍ ( ७४ ) 
खेह् नाँख हेवर खुराँ, अनराजोँ उतबंग। 
अतहणपुर आये अडर, ओर सिधराव अंभंग ॥ ३८॥ 
सेामेस्वर अवतार सुण, साल की सिघराव। 
कही छतीसी बंक कवि, जिणरे अरथ जड़ाव। ३७॥ 


इति सिधराव-छुतीसी सम्पूर्ण । 


( इ८ ) खेह >>घूलि । नांख- डालकर | खुर्रा घोड़े के सुम 
 अन अन्य । उतबंग > सिर पर । अभंग 5 सही सलामत, विजयी 
हाकर। द 
(३६ ) सोमेश्वर ८ महादेव, शिव | 

इति सिधराव छतीसीं टींका सम्पूर्ण । 


(७) अथ वचन विवेक पच्चोसी 
ऊतरती बाताँ करे, ओऔरारी अणबंध । 
निज मुख पाँणी ऊतरे, इखे नह मद अंध॥ १ ॥ 
बेरीर ही बत्ती, करे नहीं छुल॒वंत । 
बात बुरी मिल मिंत्री, कुल बाहिरा करंत॥ २ ॥ 
काचड़गाराँ ऊपरा, राम तणी है रीस | 
काचड़गारा कूड्चा, बगड़े बिसवाबीस॥ ३ ॥ 
जग में' नर हलका जिके, बोले हलका बेल । 
आप तणे मुख आपरोा, मूरख करदे मोल ।॥ ४ ॥ 
पर निंदा आदू पहर, चाट बिषरी चाठ। 
क्यों नह तू प्राणी करे, पंच रतनरे पाठ॥ ४ ॥ 


लिन निरिनननन ननल न जलन तक पतन नननतनानता कतकन चगगणए, 





( १ ) ऊतरती ८ खाटी । ओरारी +> दूसरों की। अणबंध -- बेशु- 
मार | पाणिी ऊतरे - लजाना, शमें दा होना । इखे - देखना । इसे- 
- पाठा०--इके । 

( २ ) बत्तडो >बात। मिनत्ररी> मित्र की । कुलबाहिरा+-- 
नीच कुलवाले । 

( ३ ) काचड > बुराई । गारा # वाला । काचड़गारा ८ बुराई 
करनेवाला । रीस> क्रोध । कूड्चा > बुराई से । बगडे - बिगड़ते हैं । 
बिसवाबीस -- निश्चय ही । 

(४ ) हलका - नीच । आपरो - अपना । मोल - मूल्य, कीमत | 

( € ) आह पहर >-अष्ट पहर, रात-दिन। बिषरी ८ विष की, 
जहर की | चाठ 5 खाद्य वस्तु । 


( ७६ ) 
पेंड पैंड ब्याँरा पिसण, त्याँसॉँ कड़वा बे ण । 
जग जानू देखे जले, नहिँ थाटाँ हे नेश॥ ६ ॥ 
जेाय बंक जल्लजात ज्याँ, संजुत संत शअ्रसंत | 
बड़वानल कड़वा वचन, जल भलपण जाशंत ॥ ७ ॥ 
चेंदणा लपटे मिणशधरण, रीफे साँमल राग। 
पिण मुख माँफकल जहर ते, निंदवियो जग नाग ॥ ८ ॥ 
बाँका बिष फल नीपजे, ज्यों बिष तररी ढाल । 
यू” दुरजणरी जीभड़ी, रेकारों के गाल॥ <€ ॥ 
जीकारो अमृत ज्यूही, भावे जगनूं भाल। 
है रेकारो आक पय, गरल बराबर गाल ॥ १०॥ 


( ६ ) पे ड पैं ड पग पग पर | पिसण > दुष्ट, शत्र ; त्यर्रा न 
उनके। जानू >तिनको । थार्टा > प्रसन्न । 

( ७ ) जल जात 5 कमल; जल और उसमें उत्पन्न वस्तु । 

(८ ) मिण - मणि । मिणधरण - सर्प । रीके - प्रसन्न होता है। 
सॉसलु > सुनकर | राग ० गायन । पिण >ते भी | ममिल < में, 
आदर । निंद्विशरे >निंदा की | 

( & ) नीपजे > पेदा होते हैं। तररी - बृत्त की । डाल > टहनी । 
यू" इस तरह । जीभड़ी ८ जिह्ना में । रेकारो - ओछे वचन, नीच 
चचन । के >अथवा | गाल > गाली गलैज । 

( १० ) जीकारो ८ 'जी! शब्द लगाकर बालना; जैसे--रामजी, 
रतनूंजी आदि । भाषे > अच्छा। लगता हे। जगनूँ>-सेसार कोा। 
. भालु> देखो । आक - आकडा ( बृत्ष-विशेष )। पय>दूध। गरल 
ब्य जहर । | 


( ७७ ) 
टीकारो मालक तिका, जीकारों मुख जास | 
उण्सू एकारो किस, झुख रेकारों हास॥ ११॥ 
सज्जन बाँचे पाल सिर, सीसा छकियाँ गाल्न । 
दुरजण फोड़े गाल दे, प्रीत सरोवर पाल ॥ १२॥ . 
गाल न ऊठे गूमड़ो, ऊठे काल अकत्थ । 
जिणनूँ सज्जन बेश जल, सांत करण समरत्य ॥ १३ |! 


सोरठा 


बिष मुख जास बसंत, मीठा बोलाँ हँस मरे । 
डरग तशों कर अंत, मोर प्रकासे एह मत ॥ १४ ॥ 


नीत-ी-+-- 





जज 


( ११ ) टीकारो >टीकाई, प्रधान, सर्वोच्च । मालक - मालिक, 
पति । तिका ८ उसका, वह । जास > जिसके । डणस्‌ - उससे । 
एकारोन्+ऐ कार, मनेमालिन्य । रेकारो 5 ओछे वचन; जैसे---रतन्या, 
भगवान्या आदि | हास-- हंसी में । 

( १२ ) पाल" बंध । छुकियाँ -- खूब, यथेच्छ । गालु >« गला- 
कर, तपाकर भरना । 

( १३ ) ऊडे « उत्पन्न होना । गूसड़ी > फोड़ा । काल # क्रोघारिन, 
जलन । अकत्थ --अकथनीबय, बहुत भारी | जिणनू ७ जिसके लिये । 
बेण ८ वचन । साँत ८ शांत । 

( १५ ) जास - जिसके । बोला बचने से । हँस मरे 5८ हँसकर 
मर जाते हैं वा लजित हा जाते हैं। उरगब्श्सप | तणो>का। 
एह बा यह । संत -- बात, उदाहरण । 


ई 


५ ७र्ड ) 

राम नाम चंगेो रतन, सो मुनिराजाँ माल | 

पिल बाँधो बाधै गले गले म बाँधो गाल॥ २०॥ 
राखे। आगे रसणरे, राधव नाम रसाल। 

मुख माँफल आँणो मती, गिर अबक ज्यूं गाल ॥ २१॥ . 
जीकारो बततल्लाव जग, जस जग हूँत न ज्ञाय | 

जीहा साबल चात्न तू, काबल बाल कहाय ॥ २२॥ 
पड़े खरच नाँणा प्रगट, जीमण मीठे जोय। 

बाँका मीठे बाोलणों, नाँणा खरच न हेोय ॥ २३॥ 
पंखी बोले मोर की, मीठा जग मोहंत। 

जने मीठा बोला जिके, क्यूं जग बस न करंत ॥ २४ ॥ 
पारख कीधी पंडिताँ, सरब मिल्ने संताँह। 

ज्याँर जीभ भलाइयाँ, त्यॉरे भाग भलाँह ॥ २५॥ 


(नल लनन-- लनलन >+ कक के कतन "तह कक >44०+33७+५अ४ न, काननोशापतिशत--ककाउभाअ 








( २० ) पिल > जबरदस्ती । बा्धे > सम्पूर्ण, तमाम | म ८ मत, 
नहों । 

( २१ ) माल » मध्य, बीच में | आणे - लावे । सती « मत, 
नहीं । अबक - अकत्थ्य । 

( २२ ) बतलाव > बोले। । जीहाँ  जीम से। साबल ८ ठीक 
ठीक । काबल् > बुरे बचन, गाली श्रादि | बाल » जलाओो । कहाय 
कहने को । द 

. (२३ ) नणा > रुपये । जीमण > ज्योनार, दावत । 

( २४ ) मीठा बाला > मीठे बेलनेवाले | जिके > जो । 

( २६ ) पारख-- परीक्षा । ज्यरि --जिनके । त्यरिे > उनके | 
भाग » भाग्य, तकदीर । 


( ८० ) 
जड़े तठे इश जगत में, जीकारो श्रीकार | 
बालो. जसरा बायकाँ, तूकारों तनसार॥ २६ ॥ 
राणी जाया राजब्याँ, सहजाँहूँ बलिहार। 
तूकारो तारीफियाँ, बरसे सेना धार॥ २७॥ 
कुबचन मुख कहणो नहीं, सुवचन कहणो सुद्ध । 
बचन विवेक पचीसिका, इस आखे अविरुद्ध ॥ २८ ॥ 


इति वचन विवेक पच्चीसी संपूर्ण । 


। समककककानमनत ५५० + ०३५४ ६०७४७) ०५ "व ५क लक न की कल टपनज> पकने. श 





(२६ ) जठे > जहाँ। तठे > वहाँ। श्रीकार > भ्रष्ठ। बालो ८ 
प्यारा । बायका > बचने में। तनसार < तन को छेदनेवाला, “तूकार।?! 
शब्द का विशेषण हे । तनसार--पार्ठा ०--ततसार । 
.. (२७ ) जाया ८ पैदा किया। राजर्ब्या - राजपुरुषों को । सह 
जाँहूँ ० स्वभाव को । 
( २८ ) इस ८ इस प्रकार । अआखे -- कहते हैं । 
इति वचनविवेक-पत्चीसी टीका संपूर्ण | 


(5 ) अथ कृपणु-पच्चीसी 


साहव सूम मिल्लाव मत, श्रेड़ा घराँ हिसाब । 
के हल्लर फल्लर करे, पावे कल्लतर राब॥ १ | 
अदताराँ घर ऊख रस, नह कारण मिसठाँण । 
मन कारण मिस ठाँगरा, जठे भूख रस ज्ञाण॥ २ ॥ 
ऊख गिरी धर ऊपरे, यल खाँडाँमय आब । 
तूम्बाँ मीठम होय ते, सूबाँ होय सबाब॥ ३ ॥ 


(१ ) माहव ८ माधव, हे कृष्ण । ओड़ा ८ ऐसे । के ८ कई प्रकार 
से । हछ्लर फलछर करे > टाक्षमटाल करते हैं। कछर >> खट्टी आर पतली । 
राब > राबड़ी; एक अकार का पेय पदाथे जो बाजरा, गेहूँ आदि से 
घनाया जाता है। पाठा० ()/% ) साहब सूम मिल्यव मत, आडा 
घरों श्रसाव । ( 5 ) माहव सूम मिलाव मत, आये घर असवाह । 
पावे ..... राब--पाठा ०---पावे रछर राह । 
(३ ) अद्तारा ८ सूमें। के । ऊख -ईख, सांठा । जछे ८ जहाँ । 
भूख रस जाण -- भूख भी रस के समान है | अद॒ताराँ--पाछां ०--(8) 
अदतारो | मन--पाठां ०»-- ( 5 ) इग् । रस >पाठा०-( 5 ) माँ । 
(३ ) यल + इला, पृथ्वी । खाँडॉमय ८ शकरामय । आब - पानी। 
सबाब -- पुण्य । ऊख.. .. . .ऊपरे--पाठा०--( '( ) उरग गरी घर 
ऊपरा, ( 9 ) डर घररी घर ऊपर्स। यल्‌. . आब--पार्ठां०--( ' रे ) 
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%(]४) ऐसा चिह्न है वहाँ बा० मुरारिदानजी की पुस्तक का पा० है। 
।( 8 ) यह चिह्न जहाँ है वहाँ सीतारामजी की पुस्तक का पाठ है | 


दर 





( ८९५ ) 

अदता टाणाँ ऊपरै, नाणाँ खरचे नॉहि। 

हाथ घसे निरघन हुवाँ, माँखी ज्यों जग माँहि ।| ४ ॥ 
सावण मास सुहावणोा, लागे फड जल'लूँम । 

उश दिन ही आसव तणी , सारमभ नह ले सू सम ॥ ५ ॥ 
हुवे मुवाँ बिन सुकत नह, मे बिन हुवे प्रीति। 
सुधा पियाँ बिन अमरपद, हे न दियाँ बिन क्रोत ॥। ६ 
भूषत भशणकाराह, जसरा जिके न जाँ लिया । 

ताँ ता तगाकाराह, गाणाँ क्‍यों गरबीजिया || ७ ॥ 


;3, 
अीवयादास, 
ज्रसफटाका 


तल खांडा महिताब, ( 8 ) तल खाड़ा मही ताब। चूझषों, ..ते-- 
पाठां ०-- ( '! ) तू बा सीठ महाल ते।, ( ४ ) सूर्जा मीठम होय तो । 

(४ ) टार्णा -- विवाहादि उत्सव । नार्णा -- रुपया पैसा । घसे 
घिसते हैं, मज़्ते हैं। हाथ...हुवॉ--पाठां ०--( ४ ) हाथ पसारे 
घन छुवे। । 

( & ) लागे रूड जल्न लू मजू खूब बर्षा होती है । श्रासव बढ़िया 
शराब | सारभ ८ सुगंधि । क्षागे, ..लू म--पराठां 9 ( ५ ) छारे कडजा 
लूँम। सोरभ. ..सूं म >-पाठां ०--( ४ ) सुरस न लाए सूब । 

(६ ) सुर्वां बिन > मरे बिना। सुकत - सुक्ति। मै" भय, डर । 
क्रीत & कीति । सुर्वा-पाठो १--( ४ ) गुर्णा | छू --पाठौ०-(७) 
_ केण । द क्‍ 

. (७ ) भणकाराह > भणकारे, कान में शब्द पड़ना। जसरा ८ 
यश के | जिके जे । जाँल्‍- जिन्होंने । तांता तशकाराह<-तात के 
चाययन्त्र, सारंगी आदि। गार्णा ८ गायन । गरबीजिया > गये करते हैं । 
.. भावाथे--जिन राजाओं ने यश के शब्द नहीं सुन, उनका सारंगी 
'आदि वाह्ययन्त्रों से गव॑ करना बा है क्योंकि उनका यश कोई भी नहीं 


( उडे ) 
ऊतर मीठा आखराँ, नीपश खारे साव | 
सीलोही बन जात्मवै, उत्तर हंदो बाव॥ ८ ॥ 
कल्ल में ' बुधवंता करे, साँपड विमल शरीर | 
पाँण न मूढ़ पखालही, नदी बहंते नीर॥ < ॥ 
जाईंजे निज्ञ घर दिया, पर घर दिया निक्ाज्ञ | 
आपस में हम ऊचरे, सब छू" जस सज साज || १० ॥ 
उत्तर नूः खाली कहे, उर ज्याँ बड़ो अधेर । 
उत्तर दिसा सुमेर है, उत्तर माँहि कु ११ ॥ 
जस थधहरें तो जीभ में, कृपा हूँत बिधि कीच । 
महरे ते झगसोंग में, पेठा बान पसीघ | १२ ॥ 
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करता है। जसरा. ..लिया। पाठ०--() जसरा जिके न जालियां। 
(8 ) जसरा जिके न जाँखिया। गार्णी.... . .गरबीजिया-पाठाँं० - 
( ४ ) गीणउ कू गजीया, ( 5 ) गीणत कू गरवीजिया । 

( म ) आखर्रा >अच्रों से। नीपण # निषुण, चतुर । यरारे 
खारा। साव > स्वाद, जायका । सीखाही »& शीतल ही । हंदा का 
बाव>-वायु । नीवण - पाठा०--(७) नापिण । 

( ६ ) कल ऋसंघार । सांपड >ख्वाव करके ! पाणु->पराणि 
दाथ। पखालही >घोते हैं। कंत्न # पाठ ०--( ४) कु 

( १० ) जाईज - जलाना चाहिए, देखना चाहिए। निकाज ++ 
व्यथे। जाईजै--पाठं ०--(3) जो दूजे । हम“-पाझ०--(४) 
इस | सब... .साज--प्राठा ०--(5) सूर्मा कुजस समाज | 

( १३ ) ज्याँ >जिनके। उत्तर, ..कहै--पाठां ०--()) उत्तर नहर 
ल्खि ये कहे, (5) उत्तर उखाली कहे। ज्या--पाठां०--() ज्यों । 
(१२ ) धहरे --ठहरता है। तो >तेरे। मंह रे छ सेरे | न्ग- 
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( ८४ ) 


अगण मंगण आवियाँ, उत्तर बेगा अप्प। 
एह महा पध्रम आतमा, ऐ तीरथ ऐ तप्प॥ १३ ॥ 
दरब किसी ओपम दियाँ, तो सू है सह कीाय । 
ते सारीखेा तुहिज तू , अवर न दूजाो काोय ॥ १४ ॥ 
सेना हंंदी लंक सुण, जग तरसे सह जीव । 
जगत पंथ काय न गिणे, गत थारी हयग्रीवब॥ १५ ॥ 
करू अरज कमलालया, त्यागाँ बार न तुज्ज | 
जिय दिन ओ जग छाँडस्याँ, उण दिन तेसू कज्ज।। १६ ॥ 
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सींग में--प्राचीन काल में शिकार करने में धनुष की कोटि में झूगों के 
साँगों के उल्लकाकर उनका जीता पकड़ लेते थे। कृपण का यश मिलना 
ऐसा ही कठिन है । 
( १३ ) श्रेगणु >- आँगन, घर में। मंगण - भिखारी । बेगो रू 
जल्दी । अ्प्प > दे । द 
(१४ ) दरब रद्ृष्य । ओपम -उपमा । सारीखो «समान, 
बराबर। अचर > अन्य, और । दरब--पार्ठो०--( ४ ) देख । 
हें--पाठा ०--(5) के। 
( १६ ) जगत पंथ ८ संसार का माग, जन्म रूत्यु। गत >गति। 
_ थारी # तुम्हारी । हयग्रीव न हे ईश्वर। जगत. . ....गिणे--पार्ठा ०--- 
(७) जग पत्॒ काय जाके नहीं । 
क्‍ ..._ (१६ ) कमलालया # लक्ष्मी । बार >श्रभी। ओ यह । 
छाडिस्याँ - छोड़े गे। उथ -- उस। करू --पाठां ०--(8) कंस। त्यार्गा... 
तुज--पाठां ०---()४) भार्गा भार मनज्ज, (8) भार मार मचज्ज 
छाडर्स्पा--पाठ(०--( ४) छेड़सी, (5) चडसी । 


( पए४ ) 


+रक घण जल गूदड़ा,ले तन सूं लपटाय। 
अत्य वत्थ भर काडवे, संदिर जलताँ माय ॥ १७ ॥ 
मूल बरण उशाईसमोा, इक्त बीस मय आन | 
साधहु विध तुम जतन से।, बिस्‍्नुक भा भगवान | १८ ॥ 
रहे! बीवरे रामरस, अनरथ घणा अलंत | । 
याहिज है भ्रम आतमा, ऐ तीरथ ऐ तठंत॥ १<€॥ 
कवियण रसण क्रपाणरेा, साजो हुवे न घाव , 
बीह न इसी बलायरा, सूमाँ कठण सुभाव॥ २० ॥ 


नमन >भ> न न जलन -क--+ कक 


( १७ ) गरक & गक, डूबा हुआ | घरणर बहुत | गूदड़ा ७ 
वख्र । अत्यथ “धन । वत्थ भर > बाध भरके, दोने हाथों से पकड़कर । 
काडवे - निकालते हैं । गरक. . .गूदड़ा--पाठां ०--(3) गरकू घणो ज 
गूदढहा । अत्य,..काडवे--पाठा ०---()) असप बसप भसरके दियो,. 
(७) अस्य...... ल्‍य भरक दीया । 

( $८ ) मूल, . .उशहसमो & उन्चीसर्वा वर्ण था है । इक्क... 
आन ८ एक बीजर्वा वर्ण “न” सहित रखो, अर्थात्‌ घन का । साधहु - 
साधना करो । विधन-विधि सहित । भो>भ्व, महादेव । 
 इक्क...आन--पाठा० --(5) इक नीर समवीय आन। साधहु.....- 
भगवान । साधह विध तुम जठढ मसु, विष्णु क्यो नस बान। 

( १६ ) बीवरे 5 अवलंब करके । रामरस & भक्ति; नमक । 
( यहाँ श्ल्लेष है । ) 

( २० ) रसण > जिह्ला । क्रपाणरों > तरवार का! साजों ८ 
ठीक, दुरुतत।॥ बीह ८ भय । इसी ८ ऐसी। बलायरो ८ आफत का; 
आपत्ति का । कठण > कठिन। बल्लायरो--(पा5०)--(5) बल्लाचरों । 


( ८६ ) 
पापी पाप न कीजिए, न्‍यारा रहिए आप | 
करणी आपा आपरी, कुण बेटा कुण बाप ॥ २१ ॥ 
रोकी विषधर राग सू, किया न जिणरे कान | 
कान किया क्‍यों ऋपणारै, सुग न क्यों ही ज्ञान || २२ ॥ 
जबन मृतक तन क्रणण घन, अनकश कीडी आँश । 
धरती में ऊँडे धरे, जाण भले! निज जाग || २३ ॥ 
की हें तूबा बाँधियाँ, सूमाँ हंफके सत्य। 
नर डूबे बहती नदी, सायर तरश समत्य | २४ || 
दान घणोा उत्तर दिये, हूं ते बित सत हार | 
मु हडो ले उण मिनखरो, सेोभर भीतर भार ॥ २५ |! 
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( २१ ) न्‍यारा > अलग । करणी » कमसे । कुण & कान । पापी- 
पाठ ०-(७) पीपा । 

( २२ ) विषधर -- सप। क्योंही > कुछ ही। शैके,. .सूं --- 
पाठ ०--(5) राके विधघर राग सूं । क्पों--पाठां०-(9) सूं । ज्ञान- 
पाठं०--(७) दान । 

(२३) जबन >> यवन, सुसलमान । श्रम -- श्रन्ष । ऊँडो ८ गहरा ; 
कृपण--पाठो ०--(5) रपण । जँडा[---पाठां ०---(9) ऊँचे । 

( २४ ) सू मां > कंजूसीं के। हंके -- चलना । सत्थ - साथ । 
समत्थ +- बढ्वान्‌। हू --पाठां०--([४) कह, (8) कह । हँके--- 
पाढा०--( ४ ) हुवे । खत्यथ--प्राठा०--( ४!) खसमत्थ। बूबे--- 

पाठ/०--(४) होवे । द 

( २५ ) बित > वित्त, घन । सु हडो > मुख । मिनखरो >- मनुष्य 

का । भाभा « भोभल, चुल्हे की गरम मिट्टी । भार>भाड़। ते-- 


( ८७ ) 
लुल डाली तर लोभरे, ऋले रहिया अल । 
देशा दान कबूक्ष नह, क्रपणाँ मरण कबूल ॥ २६ | 
साराँ अदताराँ मेही, आछा पडदा पोस | 
मुँह न दिखाबै मंगणाँ, देशाँ उत्तर देस ॥ २७॥ 
 देशोँ उत्तर कविजणाँ, सुवरण अरथ सनेह । 
सुकवि सूँस सम दाखिए, नहों तफाबज रेह ॥ २८॥ 





वि लनकमानान हि 


पाठ ०--(!४) ते | बित--प्राढो ०--(१/) बिन । मुहडे ले उण-- 
पाठ ०--( |) सुखडी लै उण । भेभर--परार्ठो ० --(४) भोवर । 

भावाधै--धन के हो।ते हुए भी अपने सत्य के। छेड़ऋर जो सनुष्य 
दान में खाली उत्तर ही देता है उस मलुष्य का सुख भाड़ की भोभल 
में देना चाहिए । 

( २६ ) खुल ८ नमी हुई, कुकी हुई। डाली च्ल्टहनी। तरऊ 
तरु, वृत्त । लुल . . -वेभरे--पाठो ०--((/) लत ढाली कर लेशभरे, 
(8) छत्ना ठछा कर छो भले | कूल. ..कूख--पाठों »-- (४७) कूल 
रहिया कूल । 

( २७ ) सार्रा -- सब । आछे > अच्छा । 

. ( २० ) सुवरण # स्वर्ण, अच्छे बरणं । अ्ररथ न्‍न लिये । दाखिएु -८ 
कहिए.। तफावज र फक। रेह >- रेखा। देखा... कविजणाॉ--पाठाँ ०-- 
(5) उत्तर दिय्ने कवियणों । सुकवि ल्‍6.दाखिये--पार्ठो ०--( ४) खुकवि 
सूं माँ दाखिया, (5) सुकवि सू ब मम दाखिया । 

भावाथे--श्रेष्ठ कचि और सूम में रेखा मात्र भी फर्क नहीं हें; 
क्योकि सुकचि तो श्रेष्ठ वर्शों की प्रीति के कारण कवियें| के अश्न 
का उत्तर देता है और कंजूस धन की श्रीति के कारण खाली उत्तर 
देता है । 


( ८८ ) 
सूधे मन बाँका सदा, अरज करे अविरुद्ध । 
वाँरे लइबा जावणों, देह दई मा : बुद्ध ॥ २<॥ 


इति कृपशु-पच्चीसी समाप्त | 
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( २६ ) बांका ८ कविराजा बाॉँकीदासजी | वॉरे > उनके, ऋजूसों 
के | लटबा > लेने के लिये । दुई-हे इश्वर। मन--पार्टा०--- 
(/) मत। वारें...जावणों--पाठा०--(/[) बार लई भार्जावणो, 
(0) बार छई माँ जावशो । सा--पाा ०--()४) से । 

इति क्ृरपण-पत्चीसी टीका सम्पूर्ण | 


( £ ) अथ हमरोट-छत्तोसी 
देाहा 
सहर बत्तायो सू मरे, ऊमर कोट कराय। 
कहजे ऊमर कोट ते, सोढाँ लोधे। आय ॥ १ ॥ 
ऊमर हंदे दूसरो, हूँते भनाम ' हमीर। 
ते हमरेाट कहावही, सुषकर नौर समीर ॥ २ ॥ 
सेरसाह दिरली तषत, बेठो बल निज बाह। 
उमराँणे जद आविया, सरण हमाऊ साह॥ ३ ॥ 
जठे अकब्बर जनमिये, जाँणे दुहूँ वे राह 
हुवो हिंद अकल्लीम में, साहिब साहाँसाह ॥ ७ ॥ 
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( १ ) बसाये >आबाद किया । सू मरे ७ एक जाति का नाम 
हे जा मुसलमान हो गई । काट & किला, शहश्पनाह ।; कहजे - कहा 
जाता हे। ते"तिससे। सोढॉन्ब्पंवार ज्त्नियों की एक शाखा | 
लीघो ८ ले लिया । आय॑ - आकर । 

(२) ह६दोनजनका। हंतेल्था। तें+तिससे । हमरोट-- 
हमीरकाट का अपञ्र श। सुपषकर & आराम देनेवाले। नीर समीर « 
जल-वायु । 

( ३ ) बल निज बाइ - अपनी भुजाओों के बल से । उमर्राणे ++ 
ऊमरकाट । सरण # शरणागत । हमाऊ # हुमायूं । 

(४ ) जडे > जहाँ, ऊमरकाट में । जनमिये।» पेंदा हुआ | दुहु 
वे राह > हिंद मुसलमान । अकलीम >> बादशाहत | साहिब -- 
मालिक । सा्हासाह  बादशाहों के बादशाह । 





पा] 
सेढाँ ऊमरकोाटराँ, सिर कटियाँ समसेर | 
बाहे हणिया बैरहर, बाँका भारथ बेर॥ ४ ॥॥ 
एक एक सू आगला, राँणाँ ऊमरकोट | 
प्रगट हुवा परमार वे, सॉणीगर मनमोट ॥ & ॥ 
जस दस दिस ओपी जिकाँ, ले।पी नहें कुल-लाज | 
दिया हजाराँ हेक दिन,घाट तर्णों पजराज ॥ ७ ॥ 
राणाँ ऊमरकाटरा, गया जमारों जीत। 
ज्याँरा मंगल धवल में, गबरीजे जसगीत ॥ ८ ॥ 
लेक जठे रंको नहीं, नह संका पर थाट। 
सेढाँ जस डंका घुरे, पाधर बंका घाट॥ € ॥ 








.. ( & ) ऊमरकोटर्रा - ऊमरकाट के । सिर > मस्तक । कठिया «८ 
कटे हुण। समसेर ८ तलवार । बाहे 5 चलाकर | हशिया न मारे | 
बेरहर -- शत्रुता रखनेवाल्यों को । बाँका > टेढ़े या कवि बॉकीदास कहता: 
हैं। भारध न युद्ध । वेर ८ समय । 

( ६ ) आगला >> श्रग्मगण्य ।  ग्रगट> प्रकट । हुवा न हुए । 
परमार ८ पेवर-प्रमार ज्ञत्रियें! में एक शाखा हे, सेढे उनकी उपशासा 
है। बे>वो। मंणीगर र वेभव को सोगनेवाले दानी । मनमेोट ८+ 
बड़े मन वाले । द 

(७ ) जस ८ सुयश । दस दिस ८ दसों दिशाएं । ओपो # 
शोभायमान हुईं । तर्णा >के। घजराज > घोड़े । 

( ८ ) ज्यारा & जिनके। मंगल -- मांगलिक गान । घबल 
में >महलों में। गत्ररीजे ल्गाएु जाते हैं। जसगीत # सुयश 
के गीत । द 9 

( ६ ) रंका > काई भी दरिद्र नहीं है। सके -- सकुचाना कुढ़ना ।. 


9७७ # 


3 2) 
घर घर में घीणाँ घणाँ, घर घर घूम माठ | 
राग रंग ' रलियावणा, धरपुड़ माँकल घाट | १०॥। 
की इईराँ ऐराक की, किसे कंच सकराँण | 
पेत तुरंगाँ घाट जिम, बाँका घाट बषाँण ॥ ११॥ 
हंस जेंहों हालंदियाँ, धाटेचियाँ तियाँह। द 
कनक लता कठियाँणशियाँ, जोड़े नैँहों जियाँह ॥ १२ ॥ 
धन उमराँणों धाटघर, पदमणियाँ बिण पार । 
सह नारी सीकातरी, धरती सिंघ घिक्रार ॥ १३ ॥ 
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पर धाट>-दूसरे की संपत्ति का देखकर । डंका घुरै -- नकारे बजते हैं । 
पाधर बंका घाट - घाट का जिला जमीन पर बड़ा जबरा है । 

( १० ) धीर्णा > गाय, भेंस, बकरी, .भेड़। घूमे माठमही 
बिलेया जाता हैं। रलियावणो > सुहावना। घरपुड़ -घृथ्वी के 
खंड । मॉामिल # में। घाट > ऊमरकाट का जिला । 

( ११ ) की > क्या । ईर्रा > ईरान । किसू ऊ क्‍या । पेत तुरं्गा -- 
घोड़ों के पैदा होने की जगह । घाट जिम -> ऊम्रकाट का जिला 
जैसा । बाॉका > कवि बकीदासजी कहते हैं। घाट » ऊमरकाट का 
जिला ही है । 

( १२ ) जेंहीं - जैसी। हालंदियां > चलनेवाली । धार्टेचिरयाँ < 
घाट की । तियांह ८ ख्ियें । कनक -+ सुबवर्श । लता ८ बेल |. 
कठियांशियां ८ काठियावाइ की। जोड़े ८ बरशाबर। जिर्याह ८ 


जिनके । 
. (३१३ ) धन ज८ धन्य । उमर्रणों > ऊमरकाट। घाटचर - 


धाट जिले की पृथ्वी । पदमणियां -पक्,ि । कबिख पार &. - 
धख्रपार । 


( रे ) 
पूरो सुष हमरोट पुर, लोक न जाँगें डंड। 
छेलाँ जल लांबा छिले, बढ़लागा ब्रहमंड ॥ १४॥ 
ज्याँ दीहाँ सिवराज सुत, राँणों शॉयॉँमाल। 
ज्याँ दीहाँ जेवश जिसा, उमराँणों जगढाल || १५ ॥ 
राव कल्लारी बार मैं, इंडर नगर अनूप । 
बारे रॉयामालरे, उमराँणशों इश रूप ॥ १६ ॥ 
घाट सुरंगो गारियाँ, आदू कहवत एह। 
पद्मणियाँ हमरोट हे, राष सम संसा रेह | १७ ॥ 
लागाँ कुसुम सरीस बप, ज्यारे पड़े षराट। 
हद नाजक हि रणष्पियाँ है माँकल हमरोट | १८॥ 
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( १४ ) हमरोट > हमीरकाट, ऊमरकाट । लांबो - ऊमरकेोट के 
तालाब का नाम हैे। बड़ >वट या बरगद का वृत्ष । 

( १४ ) ज्यां दीहाँ-जिन दिनों में । रावखाँमसाल - रायमल | 
जावण जिसा > देखने जेसा । उमर्राणो -- ऊमरकेाट । _ जगढाल 
जगत्‌ की रक्षा करनेबाला। 

( १६ ) राव कलारी ८ रावजी कल्लाजी के । बार में # समय में । 
बारे रार्या मालरै -- रायमल के समय में । 

( १७ ) सुरंगा > सुशोमित । गोरिया ८ स्त्रियों से। आदू 
प्राचीनी | कहवत ७ कहावत | पदसणियां हमरोट हू > ऊमरकेट में पद्चि- 
'निर्या होती हैं। राख म संसे रेह - इसमें रेखामात्र भी संशय-अ्म मत रख। 

( १८ ) लार्गां > लगने से। कुसुम सरीस >सिरस का पुष्प । 
ब१८ सरीर। ज्यरि ७ जिनके। पढ़े परोट - लेही निकलकर खरूट 
जम जाता हे। हद नाजक > नाजुकता में पूर्ण । हिणष्पियां - स्ग- 
. नयनिर्या। मममे्ूल -में। हमरोट ८ ऊमरकोाट । 


( हुई ) 
एके दिद्टाँ दिद्र सह, महलाँ चंपक माल | 
कर सूँ लीधी तेड़ किए, रूप रूप इक डाल ॥ १<€॥ 
एके पदमणश वासतै, सींघल गये रतन्न । 
ऊमरकाट न आवियो, सते! कियो की मन्न || २० ॥ 
लोयण चंचल श्रवण लग, लाँबा बेणी डंड। 
महके सहज सुबास बप, किर ल्ायो, श्रोषंड ॥ २१ ॥ 
आऑपड़ियाँ अशियालियाँ, काजल रेष कियाँह । 
 बीभलियाँ भाव॑ंदियाँ, लाज सनेह लियाँह २२॥ 
रूषाँ षंजरीटाँ स्गाँ, सेबर हतक सराँह। 


>> 


जेतवार ब्याँरा, नयण सरोरुहाँ सुधराँह ॥ २३ ॥ 


किक 


( १8 ) एके -- एक । दिद्ठाँ - देखने से। दिट्ठ ७ देखी । सह ++ 
सब | महलों ८ ख्तरियां । कर सू & हाथ से । लीधी +- लिया । किण 
किसने । रूप रूष>-रूप के वृक्ष की । इक डाल - एक डाली । 

( २० ) एके > एक । पदमण वास्ते > पद्मिनी के लिये। सींधल 
लंका, लिंघल द्वीप में । गये >गयोा । रतन्न - चितोड़ का महाराणा 
रतनसिंह । मतो 5 विचार । की >क्‍्या। मन्न - अपने मन सें । 

( २१ ) लायण --नेत्र | श्रवण लग ८ काने तक। लॉांबा > लंबे । 
बेणी उंड - आटी-चांटी । सहज » स्वाभाविक । सुबास 5 सुगन्धि । 
'बप शरीर । किर >मानों। लाया > लखगाया। श्रीषंड - चंदन । 

( २२ ) आऑषिडियाँ > आँख, नेत्र । अशियालियाँ ८ तीखी-चुभने- 
वाली। बीमलियाँ-- विह्नलें, रसिकों का । भाव दिर्या ७ अच्छी ल्गने- 
वाली | लाज >- लज्या ! सनेह 5८ स्नेह, भीति । 

( २३ ) रूर्षा ८ मछुलियाँ । घंजरीटा - खंज पत्ती, कोाडिया, एक 
जाति की चिड़िया। झूर्गां >हरिणों का। संबर हतक सर्रह छऋ 


( ४ ) 

सहला पूनम चंद सुष, आठम चंद खत्ताट | 

केहर कड़ ज्यू षोण कड़, श्र, अ्मरावल घाट ॥ २४ ॥ 

कोमल राता पातला, अधर जिकाँस ईंष। 

अभितलाषे पीवण अमर, सुधा जाम दे सीष ॥ २५॥ 

र # क्र ज्ञ रु + और ज्ञ 

दाँत दमंक्र अहर दुत, जाँण चमंके बीज | 

ज्याँरी धुनि मधुरी सुणे, रहे तपोधन रीज || २६ ॥ 

स्वच्छ कपोल महेलियाँ, मकर छबि नकूँ मिणाँह । 

पात समर सोनी किया, जर जाफरी तणाँह ॥ २७ ॥ 
कामदेव के बाणों से घायल हुए हुओं का ।'जतवार 5 जीतनेवाले | ज्यारा 
जिनके । नयंण » नेत्न। सरोरुहाँ ८ कमकले का | सुथरोंह -- अच्छे । 

( २४ ) मइला > स्त्रियां। पूनम्चंद ८ पूरििमा का चंद्रमा । 
सुष ८ मुह । आठम > अष्टमी । चंद « चंद्रमा । केहर » सिंह, शेर । 
कड़ + कटि, कमर । षोण > ज्ञीण, पतली | अर. - भवारे | अमरावल ८ 
'मंवरों की पंक्ति की । घाट & तरह । 

( २९ ) राता ८ लाल, रक्त । पाता >पतले। अधर रू होंट । 
जिर्कोरा 5 जिनके | ईष > देखकर । अभिल्ापे > इच्छा करे । पीवण « 
पीने के किये। अमर>देवता। सुधान-असत | जामनन्‍ प्याला। 
दे सीष # अलग हटाकर । 

( २६ ) अहर 5 दिन । दुतल्‍नकांति। ज्यॉरी> जिनकी । तपा- 
घन रू महात्मा । रीक ८ प्रसन्न । 

..._ (२७ ) कपेलल रू गाल ।  महेलियाँ >खियों के! समझ छुबि ८ 
छुवि में। नक्‌ मिर्णाह > कुछ भी कमी नहीं हैं। पात समर सोनी 
किया 5 मानें कामदेव-रूपी सुनार ( स्वणेकार ) ने पत्त बनाए हैं। 
जर जाफरी » स्व और केसर । वर्णाह > के । 


( र्रं ) 

अग अंग सक्त ऊफणे, जोबन आठों जाम | 
त्याँ हंदी तसबीररों, कल्लम हुवे नह काम ॥-२८॥ 

हू आमरणा सोभही, आवल झूल तियाँह । 
जॉण' फू्ाँ भार जुत, हाटक बेलड़ियाँह || २८ ॥।. 
चोरे पूनम चंद ये, काढी काँमणियाँह 
काय सुधर अरु काय घर&, देषो दाँमृणियाँह || ३० || 
घूघट घेलंदी नेहों, बेलंदी पिक वेण 
गजगत जावे गोरियाँ, लॉँबे सर जललैण ॥ ३१ ॥ 
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( २८ ) मर में । ऊफूणें -उसकले | जेोबन ८ यावन । आउठों 
जाम -- आठ ग्रहर, दिन रात । त्यांह दी--तिनकी । 

( २६ ) सह आमरणा » गहणों के सहित | आवल कूल -- बहुत 
से, कुड के कुड | तियांह - खत्रियाँ । फूर्ला ८ पुष्पे। के । भार जुत -- 
बोक संयुक्त। हाटक >सोने की, स्वणें की | बेलड़ियाँह -- बेल, 
'वेलि, लता । 

(३० ) ची? पूनम द 5 पूर्णिमा के चंद्रमा के चीरकर। ये+- 
'इन । काढी ८ निकाली । कामणिर्पा > झियों को । काय सुधर अ्ररु 
काय घर, के सीघल के घाट घर > क्या घरों में ओर क्या उस प््थ्बी 
पर या तो स्रिघल्न द्वीप लंका में या घाट के जिले में । देखा दामणखि- 
आह < बिजली की सी चमक-दमकवाली खियोँ देखे । 

# पाठांतर --''के सीघल के चाट घर /” 

(३१ ) पोलंदी नहीं 5 अलग नहीं हटाती ! बोलंदी » बालती 
है। पिक बैण - काकिल के से मधुर वचन। गज गत > हाथी की 
सी चाल से। लंबे सर > राँत्रा नामक तालाब पर । जरूले नी 
भरने को । 


( र्द॑ई ) 
दे घररी तज देहली, पणघट साँमाँ पाय । 
बाजे घूधर पार बिण, सेोर सरोवर जाय॥ ३२॥ 
सरवर लॉबे संचरे, पणशवट पदमणियाँह | 
किर गिरवाँण केवारियाँ, बप सोभा बणियाँह ॥ ३३॥ 
ज्याँरा द्रग कच जीतिया, सोह पंकज सींवाल। 
पड़ही ल्हराँ मिस परण्गाँ, त्याँ हंदाँ ओताल ॥ ३४ ॥ 
कमल जिसा सुकुमार कर, चूड़ा रंगिया चोलु । 
लॉबे जल लहराँ कल॒स, भरे हिलोल हिलोल | ३५ ॥ 
नवा सुरंगा ओढियाँ, चंगा रोणोां चीर। 
भरही हेमबरजन्नियाँ, दूधबरन्नाँ. नीर॥ ३१६॥ 
नष सूं ले चोटी लगे, तन छबि माँह तरंत । 
लुल॒ मिल केहरलंकियाँ, लांबे नीर भरंत।॥ ३७॥ 


( ३२ ) पणघट ८ पनधट, पानी भरने का स्थास | पाय ऋ# पग । 

(३३ ) संचरे >> आती है । गिरचवांण केँवारियां-: देवकुमारी । 
बप -- सरीर । 

( ३४ ) ज्योॉरा ७ जिनके । दऋग “नेत्र । कच८5केस। सोहर-: 
सेाभा, सब | पंकज -- कस । सीवाल >सिवार, जल्न के राग, काई 
इत्यादि । स्यां ह दो उनके । ओताल -- जल्दी से । 

(६५ ) जिसा + जैसे । सुकुमार « कोमल । कर ८ हाथ । 

(३६ ) नवा ८ नवीन । चंगा > अच्छे। स्लीणा -- महीन, बारीक 
पेत के । चीर ८" वख्र । भरही > भरती है । हेमबरज्नियाँ-- हवरण की 
सी काँतिवाली । दूधबरज्ञा नीर--दध जैसा पानी । 

(३७ ) लै->लेकर । चोटी लगे"चेोटी तक। माह में । 


( ७ ) 
तांबे सर पाँणी भरे, गोरी गात अनूप । 
ज्याँ आगे पाँणी भरे, रंभ अलोकिक रूप॥ ३८॥ 
हेमकलस कुच जुग हिए, नीर कलस सिर लेइ॥ 
पशघट हूंतों बाहुडे, कल्लस दुुहूूँ कर देइ।॥ ३<७॥ 
महों छतोसाँ दूहड़ाँ हे बरणन हमरोट।॥ 
आ हमराोट-छतीसिका, मिनष सुणे सनसमोट | ४० ॥ 


: इति, हमरा>-छुत्तीसी समाप्त-। 
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 तंरंत८ तिरता है । लुल >मुककर | मिल «€ इकट्ठी होकर । केहर- 
ल्लकियाँ -5 सिंह जसी कमरवाली । 

( श्पम ) गात रू सरीर । अनूप जिसके उपमा न लग सके । 

ज्या आगे +- जिनके अग्राड़ी । रंभ >रंभा, इंद्र की अप्सरा 

( ३६ ) हेमकलस स्वर्ण के कुभ। कुच जुग >दोनों स्तन । 

नीर कलस -- पानी का बरतन | पणघट हूर्तां-- पानी भरकर छाने के 
स्थान से । बाहुड़ ८ वापिस आती हैं। कल्स छुहू कर दुंह > दोनों 

कलशों पर हाथ रखकर । 
.. (४० ) मेंहीं > मैं | छ॒तीर्सा ++ ३६ । दूहड़ीं # दोहें। | बरणन -- 
वणन | हमरोट ल्‍ हमीरफकोाट, ऊमरकाट का। मिनष #* मनुष्य । 
मनमेट > बड़े मंनवाला, शे।कीन, दातार । 
इति हमरोट-छुतीसी टीका समाप्त । 


स्फुट संग्रह ( टीका सहित ) 
(्‌ बकीदासजी के गीत आदि फुटकर छुंदी का संग्रह तथा टीका ) 
देहा 


साव्दी ग्रीपम माँह, पोष सुजलु द्रम पालियो । 
जिणरों जस किम जाय, अत घण बूठाँ ही अजा# || १॥ 


शुब्दा्थ--हढुम > पेढ़। जियरो # जिसका । किम #८ कैसे | घण्य -- 
घन, मेह । बूर्ठां "बरसने से। अजा > अजुनसिंह । 

ने।४---एक दिन कविराजाजी महाराज मानसिंहजी के साथ हाथी 
पर चढ़े हुए ज्ञा रहे थे। उस समय रायपुर के ठाकुर अजुनसिंहजी 
मिल्ने “-जिनके पास कविराजाजी अपनी सामान्य दशा में ज्ञाया करते 
थे--ओऔर उन्होंने पूछा कि आपके उन गाँवों का वृर्तांत भी स्मरण हे 
वा नहीं ? उस समय बॉकीदासजी ने उक्त दोहा पढ़कर कृतज्ञता 
प्रकट की । 


# यह सोारठा पंडितराज जगन्नाथ बन्रिशूली के भामिनी-विल्ास के 
. ३०वें श्लोक का आशय है--- द 
“तोयैरल्पेरपि करुणया भीमभाने निदाधे 
मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि: ॥ 
सा कि शक्या जनथितुमिह प्रावृषेण्येन बारां 
द धारासारानपि विकिरता विश्वतो वारिदेन!? ॥ ३० ॥ 


( रू.) 
१--गीत 
प्रथम नेह भीना महाक्रोध भीना पछे, 
लाभ चमरी समर भोक लगे, 
रायकँवरी बरी जेण बागे रसिक, 
बरी घड़ कँवारी तेश बागे।|॥ १॥ 
हुवे मंगल धमल दमंगल बीरहक, 
रंग. तूठो कमध जंग रूठो। 
सघण बूठो कुसुम वोह जिण मोड़ सिर, 
बिषम उण सोड़ सिर लोह बूठो ॥| २॥ 
करण अखियात चढियो भलाँ कालमी, 
निवाहण बयण भुज बाँधिया नेत। 
पंवाराँ सदन वरमाल सूँ पूजियो, 
खलाँ किरमाल सू्‌ पूजिया खेत ॥ ३॥। 
सुर बाहर चढ़े चारणाँ सुरहरी, 
इते जस जिते गिरनार आबू। 
बिहँड खल खींचियाँ तणा दल विभाड़े, 
क्‍ पाढियाो सेज रण सोम 'पाबू? ॥ ४॥ २ ॥ 
क्‍ शब्दार्थ--भीने > भोगा हुआ। चमरी > चँवरी, विवाह-संडप । 
स्ाक > झोंका । बरी # वरण किया, व्याही । जेण - जिस । बारे ८८ 
विवाह के व । घड़ >फोज । कंवारी > बिना लड़ी हुईं, अनब्याही । 
घमल - धमाल राग । दुमंगरल > युद्ध की चिनगारियां। बीरह्दक + 
वीरों का इछा । तूठो -प्रसक्ष हुआ। कमघ # राठौड़ । रूठो « 
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क्रद हुआ। सघण # बहुत । बूठो #बरसा। वोह प्रवाह 
मोड़ ८ सेहरा, मुकुट । श्रखियात > ग्रसिद्धि । भरता - श्रेष्ठ । कालमी +- 
घोड़ी का नाम । निवाहण- निर्वाह करने बंत। नेत >> भाज़ा; 
कांकण डोरड़े ! पँवार्रा परमार राजपूतों के। खलों #शन्रुओं ने । 
बाहर & सहायता । सुरहरी >- गाए । बिहँड >- नाश कर । खींचियाँ & 
खींची राजपूत। दर 5 सेना। विभाड़े >बखेरना, तितर-बितर 
करना । पोढियो > सा गया | भोम > भूमि । 

भावाथ--प्रथम तो प्रेमरस में भीगा फिर क्रद्ध हुआ ओर 
जिसे विवाह-मंडप में ( भाँवरी के समय ) युद्ध का क्लॉंका लगा उस 
रसिक ने जिस विवाह-वर्त्र से ( जामे से ) राजकन्या का पाणिग्रहण 
किया था उसी वस्त्र से ताजा फोज से युद्ध किया ॥ १ ॥ 

जिस समय मंगल गीत हो रहे थे उस ही समय थुद्ध की चिनगारी 
उठी और वीर पुरुषों ने युद्ध के लिये हछा किया। जिस समय वह 
राठौड़ वीर विवाह-र॑ग में प्रसन्न हो रहा था उसी समय उसे युद्ध 
के लिये क्रद् होना पड़ा। जिसके मोड़ ( सेहरे वा सुकुट ) पर खूब 
फूलों की वर्षा हुईं थी उसी मोड़ पर तलवारे चल्मीं॥ २॥ 

जो परमारों के महलों में वरमाला से पूजा गया था वही शबत्रश्रों 
की तलवारों से पूजा गया। उस वीर ने अपनी पसिद्धि करने को. 
और अपने बचने का निवोह करने का हाथ में भाला लेकर श्र 
“कालसी”? घोड़ी पर सवारी की ॥ ३॥ 

उस शूरवीर ने चारणों की गायें। की सहायता के लिये चढ़ाई की । 
उसका यश तब तक रहेगा जब तक गिरनार और आबू रहेंगे। “पाबू? 


आओ, 

बीर ने खींचिये। की फाज केः नाश करके भगा दिया ओर स्वयं रणभूमि 
में अपनी शय्या लगा ली ॥ ४ ॥ 

नेट--अनुमान से संकत्‌ १३६० विक्रमी के आसंपास राजपूताने 
में “पाबूजी”” नामक राठोर ज्ञत्रिय बड़े वीर हुए हैं जो अत्यंत घामिक 
ओर सदाचारशोल थे। इनके गुणों की ग्रशैसा सम्पूर्ण राजपूताने में 
फैली हुई हे ओर वे देवता करके माने और पूजे जाते हैं। “पाबूजी 
मसारवाड़ के “कोलूमढ़' नामक ग्राम के निवासी थे । उन्हीं का सम- 
कालीन “जिनराज?? नामक खींची क्षत्रिय “जायल”! आम में राज्य करता 
था। उसी ग्राम में “देवलजी” नाम्षक एक चारणी निवास करती थीं 


बिक 


जो देवी की अवतार थीं। इन “देवल्जी” के पास देवताशसभूत और 
विशेष गुणों से सम्पन्न एक 'कालिसी” नामक घोड़ी थी। जिनराज 
खींची ने “देवलजी” से यह कालिमी घोड़ी मांगी पंरंतु उन्हने देने से 
इनकार कर दिया । अ्रतः वह दुष्ट “जिनराज” इनसे शन्नता रखने लगा 
ओर उनके गो आदि घन हरण करके नाना प्रकार से कष्ट देने की चेष्टा 
करने लगा । इससे ““देवज़्जी” अपनी संपूर्णो संपत्ति लेकर “पावूजी ? के 
निकटस्थ स्थान में आ गई ।. “कालिसी” घोड़ी की प्रशंसा खुनकर 
“पाबूजी” ने उसे मांगा तब “द्ेवक्लजी? ने कहा कि जो चीर मेरे गो 
आदि घन की रक्षा के निमित्त अपना मस्तक देने के तेयार हो उसी को 
यह घोड़ी दी जा सकती है। “पाबूजी'? के इस. बात को स्वीकार करने 
भर देवलजी ने उन्हें घोड़ी दे दी । जब “जिनरांज”? ने यह बांत सुनी तो 
वह दोनों पर आग बबूछा हे। गया । और उसने कई दफा “देवलजी”? 
की गाएँ हरण करने की चेष्टा की, कितु “पाबूजी?” के प्रताप से वह 


( १०२ ) 


कृतकाय नहीं हो सका । इससे “पाबूजी” के गुणों की प्रशंसा बहुत 
दूर दूर तक फैल गई थी। उसे सुनकर “सिंध”? देश के “उमरकेाट'” 
नगर के “सोढा” क्षत्रिय की कन्या ने उन्हें वरने का दृढ़ निश्चय कर 
लिया। उसी के अनुसार कन्या के पिता ने “पाबूजी” के पास 
विवाह का संदेशा भेजा । इसके उत्तर में “पाबूजी” ने कहा कि में 
अपना मस्तक 'दिवज़्जी” को दे चुका हूँ, मेरे साथ विवाह करने से 
क्या लाभ होगा ? जब कन्या ने यह बात सुनी तो उसने कट्ढठा कि 
केवल “पाबूजी?” की पल्ली कहलाना चाहती हूँ ओर कुछ नहीं। अत 
में विवाह स्थिर हो गया। “पाबूजी”, उमरकाट विवाहाथे प्रस्थान 
करने के पू८ “देवलजी” से, आज्ञा लेने आए। उन्होंने आज्ञा देकर 
कहा कि यदि ''जिनराज” पीछे से हमारी गाए घेरेगा तो उस समय 
तुम्हें यह “कालिमी” घोड़ी सूचना देगी । तब तुम अपने प्रतिज्ञानुसार 
शीघ्र चल्ले आना; देर मत करना । 

पाबूजी “जो श्राज्ञा? कहकर बिदा हुए। उनके जाने के 
पश्चात्‌ पापी “जिनराज”? देवलजी की गाए घेरकर ले चला। 
 “देवत्नजी” ने अपनी दैवी शक्ति से “पाबूजी”” का स्मरण किया । उसी 
ज्ण वह “कालिमी” घोड़ी हिनहिनाने ओर नाचने-कूदने लगी। इस 
समय उमरकोट में “पाबूजी” की माँवरी (फेरे) हो रही थी। घोड़ी की 
आवाज सुनते ही उन्होंने कहा--“बस, मुझे संदेश श्रा गया हे; में एक 
ज्ण भी नहीं ठहर सकता |” यह कहकर वे, भाँवरी का काय बिना पूर्ण 
किये ही, घोड़ी पर जा चढ़े ओर वहाँ आकर खींचियों से मिड़ गए। 
बड़ी वीरता से लड़कर #देवलुजी” की गायों को छुड़ाकर ले आए 
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कितु एक बछुड़ा नहीं आया था और पीछे रह गया था। उसे फिर लेने 
के गए। वहीं वे बड़ो वीरता से लड़कर काम आ गए। सोढी 
राजकन्या ने भी, जिसका पाणिग्रहण मात्र हुआ था, सती होकर अपसे 
घ्म का निर्वाह किया। धन्य है यह भारत-भृमि ! जहाँ पर “पाबूजी” 
सरीखे निजधम निभानेवाले दृढ़ग्रतिज्ञ क्षत्रिय और “साढीजी”? जैसी 
क्षत्राणियां जन्म लेती हैं। ऐसे ही वीर पुरुषों ओर ख्त्रियों से इस 
पवित्र भारत-भूमि की अखिल संसार में उज्ज्वल कीर्सि-पताका फहरा 
रही हे। 
( स्व० ठा० भूरसिंहजी के “विविध संग्रह”? से) 
२--गीत 
बस राखे। जीभ कहे इम बाँको कड़वा बोाल्याँ प्रभत किसी | 
लेह तणी तरवार न लागे, जीम तथी तरवार जिसी॥ १॥ 
भारी अगे उगेरा भारत, हेकण जीम प्रताप हुवा। 
मन मिलियेड़ा तिकाँ साढ़वाँ, जीभ करे खिण माँह जुबा ॥ २ ॥ 
मैला मिनख बचनरे माये, बात बणाय करे विस्तार । 
बेठ सभा बिच मूं डा बारे, बचन काढ़णो बहुत बिचार ॥ ३ ॥ 
मन में फेर धणीरी माला, पकड़े नेंह जमदूत पल्ो । 
मिले नहीं बकणा सू साया, भाया कम बालणो भले॥४॥१॥ 
शब्दाथ --प्रभत व अशंसा, शाबाशी | अगे पुवकाल में, अतीत 
में। गगेरा > वगेरह | भारत > युद्ध । हेकण « एक | सिक्षियाड़ा नर 
मिले हुए । तिर्का उनके । माढ़वाँ>- मनुष्यों के। खिण ८ चरण । 
जुबा # जुदा, श्रलग । मैला ८ मलिन । मिनख > मनुष्य । ( सैला- 


( १०४ ) 


मिनख + दुष्ट मनुष्य । ) माथे > ऊपर | मूडा> सुख से । बारै> 
बाहर ।. धणीरी ८ स्वामी की, ईश्वर की. पत्नो -वख्त्र का छोर । 
भाया - है भाई ! 

भावाथ---कविराजा बाॉकीदासजी कहते हैं कि अपनी जिह्ना को 
ह वशीभूत रखे । कड़वे वचन बोलने से कोई शाबाशी नहीं है क्योंकि _ 
लेहे की तरवार की चाट वेसी नहीं लगती है जेसी जिहल्ला की तरवार 
की चाट लगती है ॥ १ ॥ 

एक जीभ ही के प्रताप से पहिले क्ट महाभारत आदि युद्ध हो 
चुके हैं और यह जीम एक क्षण भर में जिन मनुष्यों के मन मिल्ले हुए 
हैं उनका अलग अलग कर देती है ॥ २ 

दुष्ट मनुष्य जरा सी बात के ऊपर उसका विस्तार कर डालते हैं 
अतः सभा के अंदर बहुत विचार कर सुख से बाहर शब्द निका- 
लगना चाहिए ॥ ३॥ क्‍ हज क 

( हे मनुष्यो ) मन में ईश्वर की माला फेरो जिससे यमराज के 
दूत कुछ पकड़ ही न सके ओर हे भाई ! बकने से ते धन नहीं मिलता 
है इससे ( बकने की अपेक्षा ) तो कम बोलना ही श्रच्छा है ॥ ४॥ 

३--गीत & 

आयो इईँगरेज मुल़करे ऊपर, आहँस लीधा खे चि उरा। 
 धणियाँ मरे न दीधी धरती, घणियाँ ऊभाँ गई घरा॥ १॥ 


_# ये गीत कविया मुरारिदानजी श्रयाचक से ग्राप्त हुए । उन्हीं 
-ने दीका भी की । ह० ना०। 


( १०४ ) 

फीजाँ देख न कीधी फीजाँ, दोयण किया न खला डला। 
खबाँ खाँच चूड़े खाबंदरे, उशहिज चूड़े गई यला॥ २॥ 
छत्रपतियाँ लागी नह छाणत, गढ़पतियाँ धर परी गुमी । 
बल नह कियो बापड़ा बोताँ, जाता जेाताँ गई जमी ॥ ३ || 
दुय चत्रमास बादियों दिखणी, भोस गई से। लिखत भवेस | 
पृणगो नहों चाकरी पकड़ी, दीघे। नहीं मड़ेठों देस ॥७।॥ 
बजिये। भत्ता भरतपुरवालो, गाजे गजर धजर नभ गोम । 
पहिलाँ सिर साहबरो पड़ियो, भड़ ऊसे नेंह दीधी भोम ॥ ५ ॥ 
“भहिजाताँ चींचाताँ महिला, ऐदुय मरण तणाँ अब साण?। 
राखे। रे किह्ठिंक रजपूती, मरद हिंदू की मुस्सलमाण || ६॥ 
पुरजोधाँण उद्देपुर जेपुर, पहु थाँरा खूटा परियाँण । 
श्रॉँके गई आवसी श्राँके, बाँके आसल किया बखाँण ॥७॥४॥ 

शब्दा्थ -मुलकरे -- देश के । आहस # पराक्रम, शक्ति । उरा न्‍- 
अपनी ओर | -ऊर्मा रू खड़े हुए, मोंजूदगी में। दोयण --शज्न। 
खलाडला ->नाश । खर्वार्खांच चूढ़ & कंधे से कल्नाई तक के चूड़े 
सहित । खादवँदरै> पंति के। डशहिज >उस ही। खवार्खाच... 
गईयला ८ एथ्वी उसी अपने पुराने पूरे चूड़े सहित दूसरों के अधिकार 
में चली गईं । छाणत-+अलखावणी, बुरी। छुनत्रपतिर्या......... 
छाणत > राजाओं का यह बात बुरी नहीं लगी | परी ग्रुमी & चली 

(१) पाठां०--अडिये । (२) पाठां ० --इक । (३) पारठा०--चां 
धार्ता ( दबी हुईं ) )। ः 
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गई । बापड़ा > बेचारे । बोर्ता # डुबोना, खेोना । जोतां जोतों - देखत 
देखते । « चन्रमास 5 चतुर्मास । बादियो > लड़ा । दिखणी # दक्तिण- 
देश का राजा । मड़ेठो देश ८ महाराष्ट्र देश। बजियेा < लड़ा । गाज 
ग़ज़र धजर नभ गोम जूतोपों के चल्नने की अदा से श्राकाश और एथ्वी 
भर गई। चींचार्ता - चिल्लाते समय । महिला > ख्री । श्रवसाण ८४। 
समय।  किहिक न्‍टुकीई। पहुलूराजा। खूटा>-समाप्त हुपु। 
परिर्याण > वंश । आकि -: समय, भवितव्यता । आवसी & आवेगी । 
आसल - असल, आसिया कविराज बकीदासजी का गोत्र था। 

भावाथे--जब अँगरेज इस देश के ऊपर चढ़कर आए तब उन्होंने 
सबके पराक्रम को अपनी ओर खींच लिया। छ्रथ्वी के स्वामियों ने 
अर्थात्‌ राजाओं ने मरकर एथ्वी नहीं दी किंतु उनके खड़े खड़े ही एथ्वी 
द ( दूसरों के अधिकार में ) चल्नी गई ॥ १ ॥ 

शत्रुओं की सेना का देखकर भी किसी ने सेना लेकर सामना नहीं 
किया और न शत्रुओं का नाश ही किया। यह पृथ्वी तो पू+-पति के 
संपूर्ण चूड़े सहित दूसरों के अधिकार में चली गई ॥ २ ॥ 

. राजाओं को यह बात बुरी मालूम नहीं हुईं। किल्ले के स्वामियरों 
की भी पृथ्वी चल्ली गई। इन बेचारे लोगों ने तो प्रथ्वी का डुबेते 
हुए ( खोलते हुए ) जरा भी ते पराक्रम नहीं दिखाया । इनके देखते 
देखते इनकी पृथ्वी चली गईं ॥ ३ ॥ 

दे। चतुर्मास ( आठ मास ) तक दक्षिण देश का राजा लड़ा, यदि 
उसकी प्थ्वी चली गई ते। यह होानहार थधा। उसने तो दासता श्रेगी- 
कार की ही नहीं और न महाराष्ट्र देश ही दिया ॥ ४ ॥ 
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भरतपुर का राजा भी अच्छा लड़ा। उसने तोपों की गजना से 
आकाश और पृथ्वी दोने| का भर दिये | प्रथम स्वामी का सिर कटकर 
गिर गया किंतु एक भी योद्धा के खड़े हुए पृथ्वी नहों दी गई ॥ € ॥ 
संसार में पुरुष के लिये ये दे। समय ही खात्यु के हैं। एक तो 
जब उनकी जमीन जाती हो। ओर दूसरे जब उनकी खी अन्य के अधिकार 
में फेंसकर असहाय अवस्था में चिल्लाती हो । कवि कहता है कि अरे 
काई तो हि दू मुप्तल्लमान राजपूती ( ज्ञत्रिय ) धर्म रखे। ॥ ६ ॥ 
जोधपुर, उदयपुर ओर जयपुरवाले राजाओ : तुम्हारा तो यह वंश: 
ही समाप्त हो चल्ला। यह पृथ्वी भवितव्यता से ही गई है ओर अब 
होनहार होगा तभी यह आवेगी ( स्वतंत्र हागी )। यह बिलकुल ठीक. 
ठीक ्ॉकीदास ने वणणन किया हे ॥ ७॥ ४॥ 
४--गीत* क्‍ 
सुरपुर तू! गया अभिनमा सेखा, 
सुजस॒ राखि धर स्यथाम सनाह। 
हुवो नहीं मिलणों ते हूँता, 
कद मिटसी ओ दुख कछवाह || १॥ 
विभनो तू गज गास बरीसण, 
हुई तेश षढ्‌ बरणाँ हाँण। 
अशमिलण_ मे हुवे एम तो, 
मिटसी किस सोज़ाँ महराँण ॥ २॥ 


न्‍उसनलन+विलना नल जनगणना 


५ 


४ यह गीत कवियां मुरारिदानजी अयाचक जयपुरवालों से प्राप्त 
हुआ था ।--ह ० ना० | ः द 
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:साजी बाजी सुरग सिधायो, 
मिल्ले दान खग॒दुवाँ मद | 
सेठ हुवो नह जका भाजसी, - 
क्रम धेका मूक कद॥ ३॥ 
देवावत लिछमण जग दाता, 
हे करण खिताब हुवो। 
भिड़जाँ भड़ाँ चारणाँ भाटों, 
महगा वरतशणहार  मुवो॥ ४ ॥ ५ ॥# 
शब्दाथ--अमभिनमा ८ अपूब ओर अनुपम । स्थाम सनाह ८ 
स्वामी का रक्षक । ते हँता तुमसे । कद < कब । बिभने # सर 
गया । बरीसण > दानी । तेण > उससे । पट्‌ बरणा - मारवाडू में 
जती, जोगी, संन्यासी, जंगम, द्विज और चारणों को षट्‌ बरणों ( पट 
दरसणों ) में गिलते हैं। मोर्जा महर्राण ७ दान का समुद्र । साजी 
बाजी > बनी बात से, धन-वेभव रहते रहते। हदुर्वा > दोने के । 
देवावत > रावराजा देवसिंह का पुत्र । लिछुमण - सीकर के राव राजा 
लिछमणसिंह जिन्होंने सं५ १८६४२ से १८६० तक राज्य किया । 
हेका > दान की लहर । भिड़जां >घोड़ीं का । भर्डा > याद्धाओं का । 
मु हगा > महंगे, बहुमूल्य | द 
भावाथ--हे अपूब, अनुपम ओर स्वामी-रक्षक | तू अपना यश 


...._ # गीत ३, ४, ९ - कविया मुरारिद/नजी अयाचक से प्राप्त हुए 
ः ह्ँ ओर उन्हीं ने सबकी टीका की हे --ह ५ ना० |. . 


( १७र्द ) 


( इस प्रथ्वी पर ) छोड़कर स्वर्ग के चला गया। हे कश्यपर्वंशी : 
इसलिये मेरा थेह दुःख कब दूर होगा ? ॥ १ ॥ 
हे हाथी और गरवों के दान देनेवाले ! तेरी... रझृत्यु से याचकों की 
डी हानि हुई। हे दान के समुद्र ! तेरे साथ मेरो भेंट नहां हुई 
से। मेरा यह दुःख कैसे दूर होगा ? ॥ २॥ द 
तू संपूर्ण धन-वैभव के.हे।ते हुए भी दान ओर खड्ड के अभिसान 
सहित स्वर्ग का चत्ना गया ! हे कूमेंवंशी ! तुकूसे मेरी सुलाकात नहां 
हुईं सा मेरा यह घेखा कब मिटेगा | ॥ ३॥ 
है संसार का दान देनेवाले राव राजा देवसिंहजी के पुत्र लक्ष्मण- 
सिंह ! तेरे दान की महिमा से तुक्के कर्ण ( पांडपुन्न कर्ण ) की पदवी 
प्राप्त है। गई थी । .( शेक ! संहाशाक ! | ) आज घोड़ों, याद्धाओं 
चारणों और भारें का महँगा ( बहुमूल्य ) रखनेवाला इस खसार से 
कूच कर गया !!! पा 
भू--गीत 
नह पंचाँ जाय लाफड़ी नाख 
घणाँ जोर सज वियाँ घरा। 
चूड़ी करे कचेड़ी . चढिया 
नीर ऊतरे तुरत नराँ॥ १॥ 
बिणज विभो हल हाँसल विगड़े, 
कुबद कमाई जगत कहे। 
रगड़ा लागे जिकाँ ऋँपडाँ, 
रगड़ेा। तल्बाँ तणोँं. रहे॥ २॥. 
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महलो कुशल विराणं मूं डे, 
सूक हमेस बाँटशो सेस'। 
कजियारो कीजे मुँह कालो, 
कजिया में नितनवों कलस ॥ ३ ॥ 
राखे संप जिका धन राखे, 
बाँके दाखे साँच विघ | 
न्याय | नीमड़े जिते नीसड़े, 
राज चढ़े ज्याँ तेंगी रिघ ॥ ४ ॥ ६ ॥# 
शब्दाधे--छाकड़ी < लकड़ी, यहाँ इस शब्द का यह भाव हे-- 
५स्याय के लिये निवेदन करना। विर्या ८ अन्य । चाड़ी # बुराई 
करना । कचैड़ी > कचहरी, अ्रदालत । बिणज > व्यापार । विभे ८ 
वैभव । हाँसल >कर। कुबद » खे।टी | जिर्का - जिनके । रगड़ो « 
संकट, आपत्ति । तलर्बा त्णों « अदालत के बुलावों का। महली < 
महिला, खी । विराणें >दूसरों के | मू डे >मुख से । सुर ८ दीखे । 
बॉटणो - वितीणें करना। सेस » सीरणी, प्रसाद । कजियारो -« 
झगड़े का। नित नवो #नित्य नया। संप*एका, एकता। 
दाखे > कहता हैे। जिते>+जब तक । रिघ-छऋद्धि, संपत्ति। 
नीमसडे ८ समाप्त होवे । 
भावाथे ---जब कोई मामला आ पड़े तो पंचें। से तो फेसले के 
लिये निवेदन नहीं करे, और दूसरे घरों के बल से अर्थात्‌ दूसरों की 





%# यह गीत कवि हिगलाबदानजी बारेठ से मित्ना ओर उन्हीं ने 
टीका की तथा अन्यन्न सी शंकाएं मिटाई ।--ह० ना० । 


( १११ ) 


हिमायत से अदालत में चुगल्ली कर देते हैं अर्थात्‌ दावा कर देते हैं । 
दावा करने के बाद ऐसे मनुष्य शीघ्र ही शक्तिहीन हो जाते हैं ॥ $ ॥ 

उन मनुष्यों का व्यापार, वेभव और खेती का हासिल बिगड़ जाता 
है ओर उनके इस कृत्य की सब संसार निदा करता हे अर्थात्‌ संसार 
ऐसा कहता है कि देखे कैसी बुद्धि बिगड़ी है। जिन घरों में ऐसे ऋूगड़े 
लग जाते हैं, उनके कचहरी के बुलावों की आपत्ति लगी ही रहती 
हे॥२॥ 

ऐसे मनुष्य ( झगड़ेवाले ) अपनी ख्री की कुशल दूसरों के सुख 
से ही सुना करते हैं। उनको ते सुकहमे की सफलता के लिये सीरणी 
( देवता के मिठाई वर्गेरह चढ़ाकर ) वितीण करने की ही सूती है । 
कावे कहता है कि झगड़े का मुंह काला करो, क्योंकि इसमें ( रूगड़े 
में ) नित्य नया कलेश ग्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

कविराजा बॉकीदासजी सत्य कहते हैं कि जे पुरुष एकता रखते हैं 
वे ही धन की रक्षा करते हैं, नहीं तो जब तक फेसला समाप्त होता हे 
तब तक मझुकदमेबाज़ों की संपत्ति समाप्त हो जाती है। 


(१) गीत+ 


( चाँपावत खुमाणसिंह जी हेमालेगलिया चारणा वबजोग ) 
सुज दुरलभ रषाँ बल सिधाँ साधकाँ, 
जोगीराजाँ. दुल़ुभ जग। 
# गीतों के आदि में अक-संख्याएं मूल के गीतों की दी गई हैं । 
और अंत में सिलसिले की संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याश्रों को 
बकेटों में ( ) रखा गया है। 


( ११२ ) 


खाटण सुज्स भेटियो खूमे, 
नराँ सुराँ बच जका नग।॥ १॥ 
अडलट तीरथ वर्णों आभरण, 
चावा पावन चार चक। 
राखण बात सेविया रड़्मल, 
जग जगशीवाली जनक ॥ २॥ 
सुकनावंत कुल जुग ने मूके, 
सतजुग तेथ गयो ततसार | 
पूरब पंचम उदघ न परसे, 
अनड परसियो जका उदार॥ ३ ॥ 
हर घर ध्याँन कमघ हेमाले, 
परिहाँ | चाढ़ेवा. प्रभ्त। 
किसन वजोग चारणाँ कारण, 
गलियो जुजठल राव गत ॥ ४॥ ७॥ 
शब्दाथें--सुज > वही । पा ऋषि | बल्ञ _. बलि, फिर । 
 खादटण > पैदा करने के लिये। -खूमे » खुमाणसिंह 'चाॉपावत जो 
चारणों के हित के लिये हिमालय गछल्ला था। जके >वह। नगर: 
पहाड़, यहाँ पर हिमालय पहाड़ । :बच # मंच्य । आभरण ८ 
आभूषण ।  चावा >असिद्ध। चकरूदिशाएँ।  रडमल > यहाँ 
पर रणमल की, जो जोधपुर बसानेवाले जोधाजी का पिता था, 
संतति से अर्थ है। मुकनावत - मुकुंदर्सिंह का पुत्र। तेथ > वहाँ। 


कक 


४९५ पर से >-यहां पूर्थ दिशा के & तीर्थस्थानों' से मतलब 


( ११३ ) 


है। अनड >अनम्र हिमालय । परिहाँ> पूवजों के । चढेवा -« 
चढ़ाने के लिए | । प्रभत-ग्रसिद्धि। किसन +- श्रीकृष्ण | वजोग 
वियोग | 
(२) गीत... 
श्री सहिपति सान रीजवे गुणखज, 
कवि समराथ इसे। नहि काय | 
मान समापे लाख माँगणाँ, 
जसा गजनरा विरदाँ जाय ॥ १॥ 
प्रसन करे नवकोट पतीनू, 
इेहग कुण एहा अवरेख | 
दूश पचास हजार दिए दस, 
दादाँ तणो विसेसण देख ॥ २॥ 
रीजावे॑ कमधाँ राजा ने, 
वीदग केहा उकति विसाल। 
विजाहरी सौसहँस बरीसे, 
भूपष विरद परियाँरा भाल ॥! ३॥ 
नेद गुमान सदा निकलंकत, 
बाघे. छत्रधराँ. इणवार | 
कर आचार ऊजलो कीघधो, 
इल गज्ञ बंध तणां आचार | ४॥ ५८॥ 
 शब्दार्थ --रीजबै-- प्रसन्न करे । गुणशखज > गुण चणन करके। 
समराथ + समर्थ । समापे -- समर्पण करते हैं, देते हैं। माँगर्णो «४ 
हि 


( ११४७ ) 


याचकों के । जसा & सहाराजा यशवंतसिंहजी, जे! औरंगजेब के 
मनसबद्वार थे। गजनरा 5 गजसिंहजी के। यह महाराज, यशवंतसिंह 
जी के पिता थे और इन्होंने विक्रमीय सं० १६७६ से ३६8४ तक राज्य 
किया। ईहगऋचारण।! अवरेख ८ निश्चय । दस > यहां “दत” 
शब्द होना चाहिए जिसका अथे दान! हे। वीदग ८ चारण | केही ८ 
कान । विजाहरै 5 विजयसिंहजी के पौतन्न | इन विजयसिंहजी ने सं० 
१८०६ से १८९० तक राज्य किया था। बरीसे »देता है। परि- 
यारा ८ पूवजों के । गुमान -#ग़ुमानसिंहजी, जो विज्यासि हजी के छोटे 
पुत्र थे। बाधे > संपूण। छत्रधर्रां - राजाओं में। इशणवार ८5 इस 
समय | कर आचार > अपने पूवजों के आचार (व्यवहार ) के 
करके। इल # पृथ्वी पर। गजबंधतणो -- गजसिंहजी का । 
भावाथै--ऐसा समर्थ कान कवि है जो अपनी कविता के द्वारा 
महाराज सानसिंहजी के प्रपन्न करे। मानसिंहजी तो अपने पूवज 
यशवंतसिंहजी ओर गजसिंद्जी के विरद्‌ ( बड़ाई ) को देखकर याचकों 
के लाख पसाव दान देते हैं ॥ १ ॥ 
( नेट--आगे के दोहों में भी ऊपर जैसा ही भाव है ) 


(३) गीत 


साधनसिध उमे एक साधन सौं, 

बाँका सूधो बाद बह । 
रीजे देवनाथ रीजायाँ, | 

पाव जलंघर मान पह॥ १॥ 


( ११४ ) 


मारग बाग तणो सति मेटे, 
.. भगत निरंतर उर- घर भाव। 
तूठे सुतन महेस तूठिया, 
सिष सयनक गुमनेस सुजाब ॥ २ ॥ 
खस्रम थाड़े वोह नफो सॉपजे, 
बीसर सती अनोखी ,बात। 
रहे प्रसन्ञष ऐ आयस रीघे, 
छात सिधाँ नरपतियाँ छात॥ ३ ॥ 
कहवत दुनियाँ माँक कहाँखी, 
एक पंथ दाोय काज अगे। 
एक पंथ त्रिय काज अठे इल, 
जिश अवगाहण भाग जगे।॥ ४ ॥ €॥ 
शब्दाथ --सिघ > सिद्ध हे जाते हैं। सूधी + सीधा, सरल । 
बाद > माग । बह >चल । देवनाथ ८ यह मानसिंहजी के गुरु थे । 
पाव ८ “पाव”” जोगी की पदवी । जलंबर > यह नाथ संप्रदाय के एक 
बड़े भारी आचाय हुए हैं। पह>"-राजा। मति#नहीं। समेटे 
मिटा, छोड़े। मगत>भक्ति। तूठे प्रसन्न द्वोते हैं। सुतन 
महेश > महेशनाथ के पुत्र, देवनाथ। सिष > शिष्य। सनक ८ 
जलंघर नाथ के गुरु का नाम॑ | शुमनेस ८ गुमानसिंहजी । यह 
जोधपुर नरेश विजयसिंहजी के कनिष्ठ पुत्र थे। खुजाव>पुन्न। 
वेह > अधिक । बीसर ८ भूले । आयस > जोगियों में अपने 
झाचाय का 'आयस? कहते हैं। रीथे -गअखन्न होने से। छात क्‍ 


( ११७ ) 

शुब्दाथे--€प > लिये । दाखे ८ कहता है | चूडाहरा> चूडा 
के वंशज ! चू डाजी वीरमदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे। यह बड़े वीर 
पुरुष हुए थे। , इन्होंने अपने पिता का गया हुआ राज्य जोहियें से 
पुनः ले लिया था। ओर मंडोर के राज्य का, जे। पहिले इन्दे राज- 
पू्ों का था, मुसलमानें से लड़कर सं० १४९१ में ग्राप्त किया था। 
से० १४६४ में नाग।र के नवाब को यहाँ से चढ़ाई करके भगा दिया। 
वह से० १४६६ में मुलतान के अधिकारी फीशोजमुहस्म द का आठ 
हजार सेना के साथ चू'डाजी पर चढ़ा लाया। इस युद्ध में बहुत 
से राठोड़ों के साथ चूंडाजी काम आए और नागोर मुसलमानों के 
अधिकार में चला गया | चार्जा "चाचल्ते, आनंद । पऐहिज् ८ यही । 
प्रवीत - उत्कृष्ट धन । कहाते # यहाँ कहावे पाठ होना चाहिए।  अग- 
जीत > ज्ञात होता है कि कवि ने इस शब्द से महाराज अजीतर्सिह 
की ओर इशारा किया है, जे महाराज यशवंतसि ह के पुत्र थे. ओर 
जिन्होंने संचत्‌ १७३६ से १७८० वि० तक राज्य किया था। मंगण 
याचकू। सुपहाँचों > राजाओं की। झूम > असम। कथ कथा । 
नवसहंसा समथ > है समर्थ राजा नवकेटी के । 

नोट---बकीदा सजी के महाराजा मानसिंहजी ने लाख पसाव 
बखशिश किया तब आसिका में जे। गीत कहे उनमें से यह गीत हे। 
अथ्थे स्पष्ट हे । 

(५) गीत 
सिषर गिएं साोरां सबद नाच सरसाविया, 
पाविया जलन दरां त्रषा पाली । 


( ११८ ) 


आविया उमड घणस्याँस बीती अवध, 

आविया नहीं घणस्याँम आली || १ ॥ 
आपगां दलण गीषम जलण आहेोटो, 

.. विसे षटचलगण कलियां कदमत्रन्द । 

वारवाहाँ कई आठ मासाँ बलण, 

नह कई बलणकू जसोमत नंद ॥ २ ॥ 
हरे लीनो हियो तनाँ हरिआलियाँ, 

सोर कर सरे दादुर सुहाया । 
गाज ऊंडो करे मेघ आया गयण, 

नागरी कानजी घरे नाया ॥ ३ ॥ 
विवध घणमाक्त नभचक्र माकृज्ञ बसी 

रवि ससी न दीसे दिवस रजनी । 
मनेभव लगाडे बाँध मेोहण मदन, 

सहंस बातां सजन आँश सदनी ॥ ४॥ ११ ॥ 
शब्दाथे--तर्रा वृक्षों का। त्रपषा > प्यास। पाली # पालना 
की, मिटा दी, बुझा दी। आपगा > नदिया । दलण > दलनेवाली , 
नाश करनेवाली । आहोटी ल्‍ यहाँ पर “आहुटी” शब्द होना चाहिए, 
'आहेटी? में एक सात्रा अधिक है; नाश हो! गई । विसे > बस गये । 
 षटचलन “दे से चलनेवाले अर्थात्‌ छुः पावों से चलनेवाले, भोरे । 

बारवाहा > वारिवाह, बादल । कई >कहा। वलण > लैटने को। 

: सरे - तालाबों पर। गाज > गजना । ऊँडे। « गहरी । गयण 
आकाश । नाया>नहीं आए । मनेभव रू कामदेव । लगाडे 


( ११७ ) 
लगात( है । सज्ञन ८: इसके स्थानपर “सदन”? ओर “सदनी? के स्थान 
पर “सजनी” फाठ होना चाहिए । 
भावाथे--सरल ही है । 
(६) गीत+# 
पथिक जाय मथुरा कहे जादवाँपतोनू , 
आपरा मिलगकूँ बात डउरलो। 
आय गेकल मही ल्लेर सुर अनेखाँ, 
मया कर सुणावा फेर मुरत्ी ॥ १॥ 
सुरभियाँ चरावे। संग लावा सषा, 
चैल आवे कदस तणी चाँही। 
पाष हित वेल गावा चरित पेमरा, 
मुरलिका सुणावा घोष मांही॥ २॥ 
अटक गेपी मही दांश उघरावजे, 
पावजे अधर रस गोारघन पास | 
घर लुकट मुकट वन वीथियाँ धावजे, 
बाँसरी वावजे अह्दीरांवास ॥ ३॥ 
पुलिण रविसुता फहरावजे पोतपट, 
आवजे रासथल्न त्रजनाथ श्राथ | 
 काँन कवार विहरि गल्ली ब्रज कुंजरी, 
सुभ रली कीजिये लाडली साथ ॥ ४ ॥ १२ ॥| 





. & यह गीत “कृष्णचंद्रचंद्विक?? का ग्रतीत होता है [-ह० ना० 


( १२० ) 
शब्दाध--जादर्वापतीनू ८ श्रीकृष्ण को । आपरा ८ आपके । 
मिलणक्‌ -- मिलने के लिये। उरली #हछुृदय में धारण की, हृदय 
की। लेर ८ लेकर | सुर #स्व॒र। मया कर # ऊपा करके । सुरभियाँ 
>गाये । चेलह > यहाँ “लैल” शब्द होना चाहिए। चरही # यहाँ 
'पर भी “छांही” ही होना चाहिए। वेल यहाँ पर ४ बल?! शब्द 
होना चाहिए, ( वल्ू्‌ ८फिर )। चाप > ग्वालियों का गाँव । अंठक ८८ 
रोक करके । मही- दही । दर्णि # कर, महसूल। उधरावजे -- 
वसूल करिए | पावज >पिलाइए । बसिरी -८ बांसुरी। वावजे 
बजाइए । पुलिण > एलिन, किनारा । रविसुता # यमुना नदी के । 
आधथ > एथ 5- यहाँ । रली - रास । 
(७) गीत+ 
अडर मूल डर न धारे कंसरी आँणरे, 
पिता साता तणों डर न पूछे। 
जतनसू. सषो दध वेचवा जावतों, 
झ्चानक कॉनरी धाड़ ऊठे ॥ १॥ 
गा आल दोडे करे एकठी गोपियाँ, 
.. चीर षाँचे घणें हांस चाडे। 
गिराबे धूत गोरस भरी गागराँ, 
पूत जसुदा तणों राह पाडे॥ २॥ 
करग मसले उरज तोडे अगियाँ कसा, 
चित चले अलौकिक करे चालौ। 


 # यह गीत भी “कृष्णचंद्रंद्विका?? का प्रतीत होता है |--छव० ना० । 


( १२५१ ) 


वेष नटतणं षडो. बनबोधियाँ, 
बठपडो कुंवर बत्रजराजवालो ॥ ३॥ 
मगाज भइयो वहे चाहि न रपे सुकट, 
बन सधण माँहि मुरत्ती बजाबे |. 
इसा हर धके चढ इसी कुष अहोरी, 
अँगूठो दिषावे घराँ आावे ॥ ४॥ १३॥ 


शुब्दार्शथ--मूल < कि चित्‌ भी । आशणिरो--आज्ञा, डुकूसत, 
देहाई। पूठे-पीछे की ओर। धाड़ ऊछे » लुटेरों का समूह 
उठता है। गा आल ८ इस स्थान पर 'गाआल” शब्द होना चाहिए, 
( गेश्माल > ग्वालिये ) । एक्ठी ८ इकट्ठी । बॉचि--खींचते हैं। घण 
हांस चाड़े # बहुत ज्यादा मसखरी करके। धघूतर घूते, बदमाश । 
राहपाडै > मांग में लूट लेता है। करग-न्‍नहाथ से। कसा-- 
डारियां जे ऑँगिया बांधने की होती हैं, कंसर्णा । तेोडे > यहाँ पर 
“तोड़” शब्दु चाहिए क्योंकि इस तुक में एक सात्रा अधिक है । 
चित चले --मन चलायमान हो जाता है। ( ऐसे ) अलाकिक 
चालो (खेल, तमाशा ) करे । बटपडो ८ छुटेरा । सगाज.... 
सुकट -- इन शब्दों का कुछ अर्थ ठीक ठीक नहीं होता है अतः यहाँ पर 
“सगज भरियेवहे छुाहि निरखे झुकट! पाठ है। तो उत्तम है, जिसका क्‍ 
अथे यह है ८ गधे में भरा हुआ और अपने सझुझुट की परदछाही के 
देखता फिरता हे। हर 5 हरि, श्रीकृष्ण । घके + सामने, सम्सुख । 
. शके चढ़ # सम्मुख आकर । अँगूठे। दिषावे + यह सुददवरा है । इसका 


आधे हे--चिढ़ाकर, यहाँ बचकर । 


( १२२ ) 
भावार्थ -गोपियां आपस में कह रही हैं; ओर अर्थ सरल ही है। 
(८) गीत+ 
अत परमल पसर पसरिया आँबा, 
सुक॒ पिक बोले सुषद  सराग। 
रतिपति ताँग घनुष जठे. रुच, 
बरसाँणं देषण ज्यूं' बाग ॥ १॥ 
बेली तरक्लाँ तराँ। विलूबी, 
बण हरियाली वीस  वसा। 
ज्रप ब्रषभाणय तण्णों हर नागर, 
उपवन  जोवणश जाग इसा ॥ २॥ 
भण्ें भर वास रस भूला, 
सब रत फल दत्त फूल समाज | 
वसा रस बस जाय बगीछां, 
राधा जनक तणा ब्रजराज ॥ ३ ॥ 
मचिया झड़ सकरंद माधवी, 
नंद सुतन  दुष सरब नसंत। 
बणियो रहे बाडियां बागगां, 
बरसाणें सासते बसंत ॥ ४॥ १७ ॥ क्‍ 
 शब्दाथ---अत ८ अति, ज्यादा। परसलू >परिमरक, सुगंध | 
पसरिया # फेल ।  आऑबा >आम | सराग राग सहित। जे: 





फिल_न+े> भमना 


#% यह गीत भी “क्रृष्णचंद्रचंद्विका? का प्रतीत होता है |--ह० ना० 


( १२५३ ) 


जहाँ पर। बरसाण > बरसाना पश्राम। देखण ज्यू देखने जेसा । 
तरता न बढ़कर | तर्रा>बू्ञों के। बिलूबी>लिपट गई। 
बण -> वन । वीसवसा >बीखस बिस्वे, : पूर्ण । हर नागर > हे श्रीकृष्ण | 
श्रप..... .. ... --.-..इंसा > हे श्रीकृष्ण, राजा वृषभानु के ऐसे बाग 
देखने के योग्य हैं। भणणे >मभिन भिन कर रहे हैं, गूज रहे हैं।. 
बास रस भूला > सुगंध से मतवाले होकर । रत > ऋतु । वलसेी 
-< विलसा, उपभोग करो। बगीछाँ>बागों में। मचियो...... 
साधवी 5 मकरंद ओर माधवी की रड़ी ( वर्षा ) लग रही है । 
सासते। + हमेशा | 
भावाध--केई दूती श्रीकृष्ण के राधा के पास लह्ले चलने के 
वृषभानु के बगींचे में वसंत ऋतु का हर समय निवास बता रही है । 
(<) गीत# 
सिल्ललधार जलधर लगा सू ड आकृत श्रवण, 
चमकिये। लेोकबल कमण चालै | 
जण समे धरे गिर घणी ते जिम जके, 
पूज सुरपत तणी भलाँ पाले ॥ १॥ 
प्रत्ले त्रज करेवा नीम दाँमण पतन, 
गयण फूट घटा भीम गरजे । 
उठावै अछलते जेम हलघर अनुज, 
बल तके यंद्रद्ली भ्नाँ वरजे ॥ २॥ 
गाप गायाँ त्रिया सहत वसिया गिरत 
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# यह गीत भी “क्ृष्णचंद्रचंद्विका का अत्तीत होता हे ।--ह ० ना० १ 


( १२५४ ) 


चिरत अदभुत तणी करत चरचा। 
आप जिम करग नग थपे दर उचत ऐ 
ऊथप पुरंदर तणी अरचा ॥ ३ ॥ 
नाम गावंद थयी नमाँ नंदराय नद, 
अमंद जस गोरघन आम अडियो। 
छोड़ आसण गयंद धाक माने छल्ली, 
पाकसासण बली पयगां पडियोा ॥ ४७ ॥ १५॥ 
शब्दाथं“-सिललघार 5-5 सल्षिल्नधार, जलन की घारा । श्राकृत ८ 
आकृति । श्रवण लगा >चूने लगा, बरसने लगा। चर्मकियरे। < 
आश्चय किया, भयभीत हुआ । कमण >किसका। ते > यहाँ 
“ते? शब्द चाहिए। ता+तेरा। धघण्णी ऋ स्वामी । पूज > पूजा। 
भरी >ठीक । पाले >रोके। जण समे......... भल्ना पाले - हे 
स्वामी ( श्रोकृष्ण ), तुम्हारी तरह जो उस समय गिरि को घारण' करे 
( उठाए ) उसी का इंद्र की पूजा को रोकना ठीक हैं। नीम नींव, 
निश्चय । दामण > बिजली । गयण ल्‍# आकाश | भीम >- अश्रत्य त, 
घोर । अ्रछुल्नतो » यहाँ “अचलते?” पाठ हाना चाहिए। बल न्‍्- 
बल्लषि, पूजा की सामओआ॥। तकेझ वह । यंद्रछी >यहां “इंद्र वी”? 
पाठ होना चाहिए। ची"की। गिरेंत> “हगिरंद” पाठ चाहिए। 
गिरंद्‌ - पवत । चिरत"” चरित्र । करग> हाथ पर । नग ८ 
पहाड़। थपे ८ स्थापित करे । दर" श्रसल में, वास्तव में । ऊथधपे -- 
,उत्थापित करे, डठावे, रोके। भ्ररचा रू पूजा। थयो हुआ 
जर्मा -- नमस्कार करते हैं। आभ >आराकाश । श्रड़ियो & अड़ गया, 


( १२४ ) 


छग गया। धाक >भसय। माने >मानकर। छुली ८ कपटी | 
पाकसासण बल्ली - बलवान इंद्र । पर्गा ८ चरणों पर । 
भावाथै--सरल है । 
(१०) गीत # 
कमल मुगट गाढो करे पीतपट बाँधकट, 
आत बतल् हाथ दे लकुट भालो। 
कुमलियापीड सिर विकट आग्राज कर, 
कडछिये। कांन नटराज कालो॥ १॥ 
कमुद-जन बिकस सकुछे कमल्ल-कंस कुुँभ, 
भावकाँ. चकाराँ नयण भायो। 
सबल्‌ तम तैम मथुरा गयंद तणै सिर, 
अकल गोकल तणौ चंद आयो ॥ २ ॥ 
उचजी कुंभधज्ष थाप जडकी उडरड, 
तुरत कर एकसूं बजी ताली। 
करी मुख रदन कालीदमण काउठिया, 
मही मूली कढी जाँग माली ॥ ३॥ 
मद सिलल तणाँ चाँटा हिये नीलमण, 
राजिया रुघधर चाँटा पदमराग । 
अडग पग मसांड राधारमण डडायो, 
नग समौ विल्लेंद मग विप गगन मग नाग ॥४॥ १६॥ 


# यह गीत भी “कृष्णचंद्र्चद्विका? का ग्रतीत देता है 0१--ह ० ना० | 


.( श१र६ ) 

शब्दार्थ--कमंल - मस्तक । गाढे। करे + कस कर । बल 
बलदाऊ | भालो < देखा । कुमलियापीड > कंस का हाथी कुबल- 
यापीड़ । आग्राज़ कर & गजना कर के | कडछियो ८ कपटे । विऋृल्त ८ 
, विकसित हुए। सकुदछ > यहाँ “सकुचे” पाठ होना चाहिए । ऊकुँम-- 
यहाँ कुल! पाठ होना चाहिए | भावकां ८ भावुक, सहृदय, दर्शक । तेोम 
> समूह । अकल > पूर्ण स्वच्छ, उज्ज्वल । उचजी > यहाँ “ऊद्दजी” 
पाठ होना चाहिपए। ऊछुजी 5 उछुलकर, भरूपटकर। कुँभथल £ 
कुंमस्थल । थाप >थप्यड। जडकी >मारी, लगाई, जडी। 
उरड «5 पराक्रम | करीमुख > हाथी के सु ह से | काठिया > यहाँ “काढिया? 
पाठ होना चाहिए । चांटा ८ “छाट?? पाठ होना चाहिए। राजिया - 
सुशेभित हुए। नग > पहाड़ । विलद ८ बुल्लंद, बड़ा। विप - यहाँ 
“बप? या “बषु” पाठ होना चाहिए, ( वष"- शरीर )। नागर 
हाथी । नग,.,....नाग # इस तुक में दो मात्राएं अधिक हैं, “मग”! 
शब्द एक ही स्थान पर ट्वटाना चाहिए । “मा? शब्द एक स्थान पर से 
निकालदेने से यह पाठ रह जाता है “नग समा विलेंद वप गगन 
मग नाग”? । 


११--गोत 


 कीजे नींबरी गूँट ज्यूं' पोजे प्याली कालकूट केम, 
मर्णाँ ताल तेलियाँ तुज्ञीजे केम मेर ॥ 
बीजों कलाँ पाँतरे अमोरदौलो गेर बैठो, 
न जावे भल्तीयो औढो कल्ौ रायानेर॥ १॥ 


( १२७ ) 
दगे तेफाँ वहै गोलारोहला मोरछा देला, 
.. जालार सके सूता सेरने जगाय | 
_भूरजाल वांकडो बीटीयौ दूजां गढां भाली, 
...ल्ोहां जाल्न धसे केहे। नंसेणी लगाय || २ |! 
लेर बीडो लीधी जिका पू नारी संपदालूट, 
फरकावादने कीधी षाष साषफेर ॥ 
तकाँ लेवीये देर हलो न कीधो वजाड वासा, 
उदोंरा पतारों कोट दूसरों आसेर || ३ ॥ 
रायाँनेर वज़्सो वणायों गाढ़े रावरूपे, 
आयो श्रीगोपाल बेल चाढे बंस आब ॥ 
हजारां रसाल्ला वाढे अषाडे दिखाया हाथ, 
नबीरी कसमां काढे वखाशे नवाब ॥ ४॥ 
शब्दाथ--गूंट र# गुटक । नींबरी >नीम की। केम * केसे । 
मेर # मेरु पवत । बीजों >दूसरा। कला - किला । पर्तरै> भूलकर 
घोखे में । अमीर & नवाब मीरखाँ जिसने जोचपुर की गद्दी रत राजा 
भीमसिंहजी के पुत्र धोंकलसिंह को दिलाने के लिये सवाइसिंह आदि 
के साथ जोधपुर का किला घेर लिया था, जिसने उस समय पर राज- 
स्थान में बहुत लूट-खसोट मचा रखी थी ओर जो अंत में अंगरेजी सर- 
कार के संधिपतन्नानुसार टॉक आदि लेकर नवाब बन गया था। दोलोौ- 
गेर > घेरा डालकर । भलीयो > यहाँ भेलिये पाठ होना चाहिए! 
भेलिया ७ घुसना, अऔदर जाना। ओढ़ीो >विकट ।  तोफा --तोप । 
दोला ऋ चारों ओर । लारसके > यहाँ बकारसके पाठ होना चाहिए 


( १रप् ) 


क्योंकि एक मात्रा कम है। भूरजाल # किल्ला। वॉफडे। >> बंका, विक्रट । 
बीटियेश ८ घेरा दिया । भालौ - यहाँ साले! पाठ होना चाहिए । 
साले > घोखे में। धसे>घुसना। केहा कान । नसैणी > सीढ़ी ।. 
, ल्ेर + लेकर । बोडो +- बीड़ा। पूनारी ८ पूना शहर की । सन्‌ १६०२ ई० 
में जसवन्तराब हुल्‍्कर के स्राथ अमीरर्खा ने, सदाशिवराव बखशी 
वायस साहब पर जो सधिया के तरफदार थे ओर जिनके साथ में शहा- 
मतर्खा व नागोजी पंडित भी था, चढ़ाई की जिसमें सेंघिया हार कर 
पूना भाग गया। फिर हुल्कर ने ओर अमीरर्खा ने पूना पर 
चढ़ाई की जिसमें वायल साहब तो काम आ गए ओर दे।ल्तराव 
सेंघिया और पेशवा बाजीराव वगेरह भाग गए । फरकाबाद 5 शहर का 
नाम जो देहली के पास है। फरकाबाद का लूटना तो किसी इतिहास 
से नहीं जाना जाता है। किंतु ऐसा मालूम होता है कि जब जस- 
वंतराव हुल्कर “माली साहब” को हरा चुका था उस समय जनरत्त 
लेक ने जसंवंतराव का फरु खाबाद में हराया था और होल्कर वहा से 
भाग कर भरतपुर आ गया था, उस समय उसने भील से अमीर छोटा का 
अपनी मदद के लिये बुल।या था और वह (अमीरखां) कई गांवों शहरों 
के लूटता हुआ हुल्कर से भरतपुर में आ मिला था। संभव है 
इसी समय अमीरख्ा ने फरु खाबाद का लूटा हो क्योंकि शहरों के 
नाम तो कहीं दिए नहीं गए हैं जिससे ठीक ठोक बातें मालूम हो सके 
किंतु लूट-मार अवश्य की गई थी ( तवारीख टोंक से )। ता - उनके 
बन शहरों का । बजाड़>* बजाकर । तासा ८ एक प्रकार का चमड़े से. 
 सढ़ा हुआ छोटा चपटा ढोल, जो सीने के आगे रख कर बॉस को 


( १२८ ) 


खपनच्ियों से बज्ञाया जाता है | डदोंरा & यहाँ डर्दारा पाठ होना चाहिए, 
उर्दारा > उदावत राजपूतों का। पतारो-- यहाँ 'पतीरो?पाठ होना चाहिए, 
पतीरो > मालिक का । आलेर 5 कित्या। रावरूपै -- राव रूपसिंह जिन्‍्हेंनने 
इस किले का बनाया था। बेल «» सहायता । आब - आभा, कांति । 
अखाड़े ८ मैदान में । क्‍ | ढ 

नेट--इतिहास से तो ज्ञात नहीं होता कि. किस समय पर 
अमीरखां ने रायनेर के ऊपर चढ़ाई की थी कितु ऐसा ज्ञात होता है 
कि जब अमीर ने सतत राजा भी संसिंह (जोधपुर) के पुत्र घोंकलटसिंहकी 
तरफदारी करके महाराजा जगतसिंह (जयपुर), महाराज सूरतसिंह 
(बीकानेर ), पैकण के ठाकुर सवाईसिंह आदि के साथ महाराजा मानसिंह 
जी फे विरुद्ध जोधपुर पर चढ़ाई की थी, उस समय: महाराजा 
मानसिंह जी ने बीस लाख रुपया देने का वादा करके अमीरखा को 
अपनी तरफ मिला लिया था | इसलिये फिर जोधपुर पर चढ़ाई करनेवाले 
का सफलता नहीं मिल्ली और वे अपने अपने स्थान पर वापिस चत्ने 
गए । अमीरखां कई कारणों से वहीं रुक गया था। इसी समय पर सेभ- 
बतः इसने रायनेर पर घेरा डाला हा। जिसका वणन कविराजा बॉकीदास 
जी ने उक्त गीत में किया है । 

१२--गीत 
मने मान डर गुमर चोडे अगर मीररे, 
हैदाबाज जोडे दुह्ुँ हाथ। 
भीर आवो जपे सुरतसी तणा भड, 


>> कअ_०क%».। 


( १३० ) 
अमरसर बथू'डे थेट लाहार अब, 
छल्लीषांमे दरब ताप छायाः। 
करे मो भरत बीकांण पाया कहे, 
अजा दूजा तणां कटक आया ॥ २॥ 
सायबाँ फिरंगाँ धके जंगल सोहड़,# 
घात नज दुष पढ़े साोछ गाढे। 
जुडे मांसजा जेपुर तणां जिलास, 
किल्लासु मांन माहराज काढे ॥ ३॥ 
तुरक हिंदू रहे फिरंग सालकत, 
के कहे बीकांगरा कूककरणाँ | 
भूप नव काटरा अगर हासल भरे, 
चाकरी करो सिर धर चरणाँ॥ ४ ॥ €॥ 
शब्दार्थ--गुमर  घमंड । चोडे > यहाँ 'छोडे' पाठ होना चाहिए । 
अगर » सन्मुख | हेंदराबाज > तत्कालीन समय में हेद्राबादी 
रिसाला नामक एक सेनादल भी राजस्थान आदि देशों में खूब लूढ- 
मार करने में ग्रसिद्ध है गया था तथा रुपयों के लोभ से हर किसी 
की तरफदारी करके लड़ने के। तैयार रहता था। कविराजा जी का 
इसी ओर इशारा है। भीर यहाँ “भीडः पाठ होना चाहिए। 
भीड़ ++ सहायता । जपै >कहते हैं । सुरतसी - बीकानेर के महाराज 
सूरतसिंह । त्तर्णा -का। भड >योद्धागण । नरभावो # यहाँ 
“निभावै? पाठ होना चाहिए, निभावा >पूण करो। बथूडे> खूब 
.._ # “गीत गाबे हीये भींत गाढे” यह और लिखा है। 


( १३१ ) 


छानबीन की । थेट >अथंत तक। खत व यहाँ 'मदत! पाठ होना 
चाहिए, क्योंकि एक मात्रा की कमी है। अज्ञा ल्‍ यशुवंतसिंह 
के पुत्र अजीदसिंह। दूजा> दूसरे। धक्के + सनन्‍्मुख । जंगल 
साहड़ & बीकानेर के सुभटगण। नज >-यहाँ निजः पाठ होना 
चाहिए । द सेाछु > यहाँ सोच पाठ होना चाहिए। जिलासू 5८ 
_ जिलायत से, मद॒द से। तुरक......... मालकत ८ इल पद में एक द 
प्तात्रा की कमी है। श्रतः ऐसा पाठ हो तो उत्तम हो “तुरक हि दू रहे 
फिरंगी मालकत”? इश्चका अर्थ होगा “क्या हेद्राबादी रिसाले से, क्‍या 
जयपुर से ओर क्या अँगरेजों से किसी से भी इस युद्ध में सहायता नहीं 
मिली । केजूकक्‍्या। बीकाँणरा "यहाँ एक मात्रा बढ़ती हे इसलिये 
“४बीकाण” ही होना चाहिए । कूककरणां ञदूत। भरे लू यहाँ पर 
“<श्रो” पाठ होना चाहिए । 

नेट-- महाराज मानसिंह (जोधपुर) ने बीकानेर के ऊपर इसक्िये 
चढ़ाई की थी कि बीकानेर के महाराज सूरतसिंह ने धॉकलसिंद का 
पक्त लेकर मानसिहजी पर चढ़ाई की थी । & महीने के घेरे के बाद जब 
अन्य सहायकगण चले गए तब बीकानेरवाले भी वापिस ञ्रा गए 
और लैटते समय फल्ैदी के अपने अधिकार में कर लिया। इस 
पर मानसिंहजी ने समय पाकर बीकानेर पर चढ़ाई की ओर युद्ध का 
कुल खर्च तथा फलेदी लेकर सन्धि कर ली । द 


€ १३२ ) 


. बॉकीदासजी के स्फूट सवेया, कवित्त, छप्पे आदि ॥ 

द सवेया क्‍ 
माते गयंद घने गरजे घन की रितु माना घटा घहरानी । 
बंक निसान लगे फहरान पिसाचरु प्रेत उमंग सी आनी ॥ 
बाजनके खुरतार बजेरु मिवास भजे प्रल्नयाक्रत ठानी। 

सानमहीप किये दल मानव चढ़ि उतरयी सिरोही के राव का पानी। १॥ 
शब्दाथ--माते # मस्त । .गयंद + हाथी । खुरतार ८ खुरताज्ष, 
घोड़े की नाल । मिवासख रूस्थात। भजे ब भ्ग गएु। 
नेट--( १ ) इस छुंद्र के श्रेतिम चरण में गण ठोक नहीं है 
अतः गति में बहुत फक आता है। (२ ) महाराज मानसिंहजी की 
सिरोही पर चढ़ाई का हाल सिरोही का इतिहास” में रा० घ० महा- 
महेपाध्याय पं० गौरीशंकर ही रचंदजी ओम्ता इस प्रकार लिखते हैं---- 
“जब जोधपुर के संहाराज विजय संह का देहांत हो गया तब भोससिंहजी 
गद्दी पर बैठे और अपने सब साइये का नष्ट कर दिया। मानसिंहजी: 
ने पाली लूटकर जालैार का किला अपने अधिकार में कर लिया। 
भीमसिंहजी ने इनके विरुद्ध जालोर का घेर लिया । इस समय मान- 
सिंदजी ने चाह। कि हप्तका भी श्रजीउसिंहजी की तरह सिरोही में शरण 
मिल्ल जावेगी इपलिये अपना जन'ना तथा कु अर छुत्रसिंह का सिरोही 
. भेज दिया, कि तु यहाँ के महारात बैरीसाल ने भीमसिंहजी के डर के 
मारे इनका शरण न्हीं दो; इसलिये इनका लै।टना पड़ा। लाटते समय 
कु श्र छुत्रसिंह की आंख एक दरख्त की शाखा लगने से फूट गई। 
. इससे महाराज श्रत्यत ही कद्ध हुए। जब भीमसिंहजी की झत्यु के 


( १३३ ) 
बाद सहाराज मानसिंहजी गद्दी पर बैठे तब उन्होंने बदला लेने के लिये 
मूतज्ञानमछ का सिरोही पर भेजा। उसने वहाँ खूब लूटश्मार की 
ओऔर सिरोही के तबाह कर दिया । 
( ३ ) आगे के ओर छुंदों में भी इसी सिरोही राज्य पर चढ़ाई का 
वणन हे, वे भी इसी इतिहास से सम्बन्धित हैं । 
कवित्त # 
कसा इंद्रजीत कुलपति रामसिंहजके 
द प्रथीराजके खुसाल कहै जनके | 
भंगड़ ज्यों रानके विहारी जयसिंहजूके 
गंग है। प्रवीन' अकबर सुल्तानकी ॥ 
भूषन सिवाके लीक्षाधर गजसिंहजूके 
कवि ज्यों कवल्लनेन अनुवरखाँनके | 
कालीदास भोाजके ज्यों विक्रमके वयतात् 
त्योंही कवि बॉकीदास महाराजा सॉनके ॥२॥ 
शब्दाथे--अथे सरल ही है । 
.. स्वेया ्््ि 
पूरव ओर दिनेस उदे अरु संभु का ध्यान पुरानन गाये। 
. भीषम सील धनंजय बान विरंच के आँक जिलोक बतायौ ॥ 
भूमकी मंड भुजंगम सींस ते ओ धुव थान अखे छबि छायौ। 
एत टरें तो टरे पे टर नहिं सांन महीपत का फुरमायो॥ ३ ॥ 


न्‍सन्‍नननककनन जनम नितिन भिभिना। ता िपलल क्‍लिक भान 
है है जनेन्‍्ममकननक “न फल फनी पका न 


कवियें के साथ बाॉँकीदासजी का नाम है। 


(११४ ) 
कवित्त 
प्रबल प्रकासे तेज सॉन रविबंसमनि , 
ताकी त्रास सिंध से जवन देस धरके | 
दच्छूनी सरन आए गाए जसगीत जग 
सुन के पता उर आरिन की दरके ॥ 
बाँकीदास कहत सिरेही तें जु भाग्यों राव 
पाग्यो भय ताकी चलुरंगनी सौ अरके | 
संबत पअठारे माँक गए अठारे गिर 
विनसति अठारै विसेकी बात करके ॥६॥ 
_ शब्दार्थं--अरकै 5 अड़कर। गसए खाए । करके ८ कड्कती 
. है, खटकती है । 
सबेया 
नप सान के बंक सुभाव विल्लेकत चित्त की ब्रत्ति अचंभो घरे। 
चतुरानन आन पढ़ावे विचच्छन तेउन जीभ नकार ररे॥ 
सुर्बैद धनंतर संजजुत आन नयौ रच चुरन दैंरु अरे। 
नहिं जद्यप रीज पौचेै यहकों गज गांम गुनीन को दान करे ॥»॥ 
शब्दाथ--विचच्छुन ल विछ कण । रै>कदे । चुरनल चूणे। 
देंस> देकर फिर। अरे 6 अड्ना, शेकना । रीज 5 दातब्यता । 
पन्ने # हजम दोना । 
सबेया क्‍ 
: हैं पहिले तन गाढ़ गह्यो अरू फौज लई रच खेल खजांनी । 
मान महीपति के दक्ष आए सकक्‍यौ नहिं थांभ तू वेग भजांनो ॥ 


( १३६ ) 
रावसों संभुपुरी यह रीत उचार अकीरति या जीव जांनो | 
तेरी तौ नाम लज्यो सौ लज्यो पर तोकर मेरी ही नाम लजांनौ ॥५॥ 
शब्दारे---सक्ये नहि' थाम > रोक नहीं सका । * 
छप्पै 
मसत हसत बहु मोल द्वार घूमें खलदाहण। 
बालाँ हींसे बाज वर्ण जांणे रविवाहण ।। 
 कंचण जबहर क्रंत विविध सिंगार बडाई। 
पौसाकां परमले अतर डमरां छबि आई ॥ 
साजां जल्ूूस डेरा सरस नेसहूँत उश तन लसी । 
महिदेवनाथ वे। महिरसों बंकतर्णं नवनिध बसी ॥<॥ 
शब्दाथं--मसत - सर्त । हसत > हाथी । बार्ता घोड़े के 
बंधने का स्थान। डूमरां>सुर्रधि, समूह । देवनाथ < महाराज | 
सानसिंहजी के शुरू । क्‍ 
क्‍ १३--गीत 
कंचण खंभ मंडति कीन वरणंण छबिकरों, 
भऋलहल क्रंतपूर भलूस सुगता भालराँ। 
ग्रद्धत बितानां. आरंभ मेल अपंपरा, 
. जाडे डमर डेरां जोग भाद्रव जल्लघराँ ॥१ ॥ 
बिघ बिध बनीयां बिसतार चाँदणियाँ वणै, 
उज्जल खीरसि'धु अमंद लहराँ ऊफगशी। 
का प्रघंऑॉ जटत जवहर पंत श्ति अआाछापणों , 
 तैराँ सान राजे तखत परस रवितण।॥ २॥ 


( १४३७ ) 
अविचल छत्र सुखसुख ओप उछव आँगजे। 
. परतख अलंकृत जस पेंज प्रभत प्रमांणज || 
बांणशक डुले चमराँ बस इसम बाखाँणजे। 
जगमग सूर सीस जरूर ससिकर जांणजे || ३॥ 
उकताँ सुकवि बोली ऊंच बिरदाँ आवली। 
राजस भर्डाँ गहमह रूंस पूरण नितरली,॥ 
बोह जुग तपोनप धजबंध ओ आपह बली । 
मुरधर गुमाननंद मयंद थिर महि मंडली ॥ ४॥ 
.. शब्दाथ--क्रंतपूर > क्रांतियुक्त। ऋलूस ८ जलूस । मुगता ++ मोती | 
माला < सालर । मोल ८ मूल्य । जोड़े > समान। उमर > समूह । 
. बांणक  बणाव । गहमह -- अधिकता । रूस ८ इच्छा । बोह - बहुत । 
आपह बली >-स्वय बलवान । मुरधर ८ मारवाड़ । मयद >सिंह। 
( जोधपुर की पुस्तक नं० $ से ) द 
[ इन छुंद्रीं का कविया मुरारीदानजी जयपुरवाले। का दिखा 
कर निश्चय किया गया कि ये छुंद संसवतः कविराजा बाकीदासजी 
की ही रचना है । ] 
द १४--गीत 
कीधेी। ते काप साजियो कानों, रडमल ने दीघा ते राज । 
. चारण वाडांतणों चारणी, लोक महो तूं राखे ल्ञाज ॥ १॥ 
. बटपार्डा घरपा्डा वाली, आभ जडां नांखे ऊपाड़। 
कोय न गाँज सके कनियांणी, फीकलियाल तुहाला फाड़ ॥ २॥ 


( १३८ ) 
सेछलां अपराधियाँ मारणी, भलां सेवगाँ आबे भाव। 
करे कराँ छाया तू' करनी, गाजै कुण गढवाडाँ गाव ॥ ३ ॥ 
बॉका मेहासधू म बीसरे, संकट हरे सॉँभले साद। 
गढ़वाडा गढ़ ओले गाजे, मढरे ओरले गढाँ म्रजाद ॥ ४॥ 
शब्दाथ--कांनौ > जांगलू का स्वामी जिसका करणीजी ने मारा 
था | रडमरढ -- रणमल, जो काना के छोटे भाई थे। इनके पुत्र राव 
जोधाजी ने जोधपुर बसाया । बार्डा ७ निवासस्थान | वट पार्डा - लुटेरे । 
धरपार्डा ८ पृथ्वी छीननेवाले । वाली रू उनकी | आभ « आसमान। 
जड़ा > जेंडुमूल से । नाखन-डाले | ऊपाड़ - उत्थापित करके। 
गाज सकेल्‍नाश कर सके | कनियांणी >करणीजी का 
गोत्र यहाँ संबोधन है। रीकलियाल > हे ममामसरे पहिननेवाली | 
तुहाला + तेरे । फाड़ ८ जमीन । मेक # म्लेच्छ। गढवाड़ों ८ चारणों 
के । मेहासघू ८ मेहाजी की पुत्री । साद ८ शब्द | ओले - संरक्षण में । 
मढरे -- करणीजी के मंदिर के । 
ने|ट--यह गीत भी करणीजी की स्तुति में है किंतु अधूरा ही है । 
कक . १५--गीत 
सेषारावनू' मुलतांय सपाहाँ, जडियो साँकल जाली। 
. पाछो जिको आंशियो पूंगल, देवी थे दाढ़ाली ॥ १॥ 
 सेले फौज कामराँ मिरजे, ऊ जंगल घर आयोौ। 
केवी ते भाजे कनियाँणी, जेतराव जितायौ ॥ २॥ 
.. कोट घेरियों पेज्ञा कठका, अधिक साॉँकडे आयो। 
. के वेला माता ते करनी, बीकानेर बचायो ॥ ३ ॥ 


( १३७ ) 


बाँका। कहे टले दिन विषमा, घणियाँणी ने धायाँ | 
लेवडियाल ताप नह लागे, ओले थारे आयाँ ॥४ ॥ 
शब्दाथ--सेघाराव -- यह पूं गल का राजा था जिसका सुल्तान 
के नवाब ने कैद कर लिया था। सपाहा-+राजा। पाछी वापिस |, 
जिकौ -- उसके। | ्रांणियो -- लाए । दाढ़ाली - डाढ़ीदार | ऐसा मसिद्ध 
है कि करणजी के कुछ कुछ डाढ़ी थी । केवो शत्रु । पैज्ा अन्य । 
सांकडे -- नजदीक | के वेला >- कितनी दुफा। दिन विषमा ८ मुसीबत 
के दिन । धणियांणी ८ स्वामिनी | धायां ८ ध्यान करने से, स्मरण 
करने से । लेवडियाल ८ हे लोई ओढ़नेवाली ( लाई - एक प्रकार 
का बढ़िया कंबल ) | ओले , ८ शरण में | थारै ८ तुम्हारे। 
१६--गीत 
चै।सट अवधान तणी चतुराई, बालण माहराजाँ बिरद। 
पूबी मिली धारणा ष्याताँ, जगदंभा तो क्रपा जद॥ १॥ 
प्रस्नेत्तर चरचा मत पींगल, भूषण सबद अरथ रस भाय। 
बॉकिदास जाँशिया बिध बिध, राज अनूप्रह जंगल राय ॥२॥ 
भाषा ब्रज मारू सुर भाषा, भाषा ब्राक्रत जान भर | 
पायौ रचण रूपगाँ पैंडा, मेहाही थारी महर॥ ३॥ 
कांमधेनु सुरनर तू करनी, जेण कितों यक्ष कह जस। 
मांनधणी तें दीपै मेनू” क्रा महल्त चढियों कलस॥ ४॥ 
शब्दार्थ--चौसट अवधान -- मद्दाकवि बाॉँकीदासजी चोंसठ बाते 
एक साथ किया करते थे । घूबी -८ खूबी, विशेषता । प्याता # इति- 
हास-संबंधी बाते । खरूपगां > कविता | पंडो 5 माग । मेहाही -- 
. है मेहाजी की पुत्री । द 


( १४० ) 
१७--गीत [ दुगोदासजी का ] 
दुरगदास सोनंगदुरँ भीच ग्रहियां दुजड, 
कथन पतसाहने यूँ कंहावे। 
जसारा ढीकरा बिना गढ़ जोधपुर, 
षत्री अवघसे सुज षता षावे ॥| १ ॥ 
आसक्रन्‌ त्ों बीठल तणणों कहे एम, 
पात रछपाल ग्रहियाँ षडग पाँण । 
राजरो थापियौँ राजन लहे रवद, 
धणी म्हे थापसाँ जकेा जाधाँण ॥ २॥ 
भीर म्हे जकाँ भीरी विसंभर, 
गाँन कुण सके जसराजरा गाव। 
. राब एक थाप ऊथापिया रिडम्ला, 
रिड्मल्ाँ पुडदड़ी राषिया राव॥ ३॥ 
जके भड़ छेड़ षोसाड़ श्रकबर जवन, 
हाथ हे हीया हत हशिया । 
..पाम जाधाँण अदू सीग फल्ल पामिया, 
पा साह मेकालिया जगत सुशिया || ७ ॥ 
.. शंब्दार्थ--दुजड़ + तरवार । जसारा & यशवंतसिंह का | ढौकरा 
अपुत्र। अनषसे नाराज होंगे। षता पावे दुःख उठाबेंगे। 
आसक्रन तणों >> आशकरण का पुत्र दुर्गादास। बीठल' तणों « बीठल- 
. दास का पुत्र सानंग । पात>-चारण । रबद & सुसलमान । 
_थापरसा स्थापित करेंगे। भीर सहायता पर। भीरी > सहायक । 
. गाँज सके > छीन सके। रिड्मर्ला > भाई, बेटे, जागीरदार। 


( १४१ ) 
१८--गीत [ बलूजी चाँपावत को ] 


ए आगम कथन जे सहर आपे, पोह धू जांण मेर प्रमाँण | 
मेने अस रीभोे मोकलियो, देसू अस बदले दीवाँण ॥ १ ॥ 
जग पड बचन कहे जेाघपुरो, पता बचन नह षता पर। 
दहबारी काकल हुवे तण दिन, भाड़ो असचे। लीध मर | २।। 
प्रभण गोपातलात यसी परा, जाँण उद्दे गिर रीत जही। 
आहाड़ा अस तसरी अदलो, नरंद बल्तू चूकसी नहों ॥ ३ ॥ 
अमरसु छल्न गज गाह आगरे, रण चढे घण्णाँ मार सू' रोद | 
चलते दल घाटी चीवाडा, साकुर भर लीजे सीसाद॥ ७॥ 
भीड घुरसाँण राँण दल भागा, समहर असर भाजिया सार | 
उसे दलाँ निजर जद आयौ, अस नीले कमेंध असवार ॥ ४ | 
घाट निराद अहाड़ा घटताँ क्लाद षगाँ अर घाट जलू। 
नरपुर तणों बचन नरवाहे, बसिये सुरपुर पछे बल्नू ॥ ६॥ 
शब्दाथ--आपषे - कहता है। पेह ८ ग्रातःकाल्न । मेर € सेरु प्चेत । 
अस > अभ्व, घोड़ा । मोकलिये। ++ भिजवाया । दीर्वाण 5 डदयघुर के 
महाराणा एकलिंगजी के दीवाण कहलाते हैं। दृह्बारी  स्थान- 
. विशेष | कांकल्न >युद्ध। असचो >घोड़े का। अभणे दृढ़ वचन 
कहता है । गोपालेत 5 गोपालसिंह का वंशज । साकुर # घोड़ा | 
 झ्राह्टाड़ा “5 गाव-विशेष । नरवाहे ८ निर्वाह किया, निभाया 
नोट--बलूजी चापावत के लिये ऐसा प्रसिद्ध है कि यह नागार 
ठिकाने के जागीरदारों में से थे" और जोधपुर-नरेश रजसिंहजी के बड़े 


( १७२ ) 


पुच्र श्रमरसिंहजी के पास रहा करते थे। कहते हैं कि अ्रमरसिंहजी 
'जिद्दी और घुनी द मनुष्य थे। इन्होंने अपने सब जागीरदारों को ऐच्ा 
हुक्म दे रखा था कि वे राज की गाए भसे आदि जानवरों के साथ, जब 
वे चराई पर जावे, तब रक्षाथ जावें। इस तरह से जब बलूजी की 
बारी आई तब यदह्द बहुत बिगड़े ओर अमरसिंहजी के पास आकर 
बहुत कहा-खुनी करके वहाँ से अन्यत्र जाने का बिदा हुए । तब अमर- 
सिंहजी ने ताने के तौर पर कहा कि अब आप जरूर बादशाही सेना 
को मोड़े गे ( पराजित करेंगे )। यहाँ से चलकर यह ( बलूजी ) 
बीकानेर आए। कई दिने तक ये यहाँ रहे लेकिन यहाँ के सरदारों से 
इनकी बनी नहों इसलिए महाराज के कान भरना शुरू कर दिया। 
एक दिन महाराज ने फसल के मेकके पर इनके पास एक बहुत बढ़िया 
मतीरा ( तरबूज ) भेजा। उस समय पर वहां पर बेठे हुए किसी ने 
इनसे कहा कि इस “मतीरे” के भेजने का भी आप अ्रर्थ समझे या 
नहीं ? तब इन्होंने कहा कि नहीं। उसने अ्रज्े की कि हमारे 
यहाँ जब किसी का निकालना होता हे तब उसके पास “भतीरा” भेज 
देते हैं । इसका अथे यह है कि अब आप “मतीरो” अर्थात्‌ मत रहे। । 
यह सुनकर बिना किसी से कुछ कहे-सुने वे वहाँ से रवाना होकर 
उदयपुर के महाराणाजी के पास आए। भमहाराणाजी ने इनको बड़े 
 आदरपुर्वेक अपने पास रख लिया। कितु यहाँ पर भी यह अधिक 
संमय तक न रद्द सके, क्योंकि यहाँ भी जागीरदार इनसे ईष्या करने लग 
गए ओर उन्होंने महाराणाजी से अजे की कि बलूजी' चांपावत बिना 
हथियार शेर का शिकार कर सकते हैं। बलूजी से जब कहा गया ते 


( १४७३ ) 


इन्होंने इस प्रकार शिकार खेलना स्वीकार कर लिया। निश्चित 
समय पर सकुशल शिकार हो ही गया। लेकिन साथ ही बलूजी का मन 
भी महाराणाजी की ओर से फट गया। इसलिये ये यहाँ से भी 
बिदा हे! गए ओर सीधे बादशाही दरबार में पहुँचने के द्विये आगरा 
आए । बादशाह शाहजर्हा ने इनका अपने यहाँ नाकर रख लिया । ढ 

इधर महाराणाजी के पास एक व्यापारी चार घोड़े लेकर उपस्थित 
हुआ और इनका मूल्य चार लाख रुपया उसने माँगा। राणाजी ने 
पूछा कि इनमें ऐसे क्लैौन से गुण हैं जे इनकी कीमत एक एक लाख 
रुपया है। उत्तर में सादागर ने निवेदन किया कि मेरे कहे मुताबिक यदि 
इनमें गुण न निकले तो में इनका मूल्य नहीं लूगा वरना में चारों 
के मूल्य का हकदार होरऊँगा । महाराणाजी ने इसे स्वीकार कर लिया। 
तब उसने अज किया कि एक बड़ी शिला मंगाई जावे ओर घोड़े के 
सुमें| के बराबर गहरे खड्डे खुदुवाए जावे । इसके बाद ऐसा ही हुआ । 
थोड़े के। उस शिला पर खड्डों में पैर रखाकर खड़ा किया गया और फिर 
शीशा गलाकर उन खड्डों में भर दिया गया। इस तरह घोड़े के चारों 
पाँव उस शिला में चिपका दिए गए। इसके बाद सादागर ने अजे 
की कि अब किसी बढ़िया सवार का इस पर सवार कराइएु। आज्ञा- 
जुसार वैसा ही हुआ । धोड़े के चाबुक लगाया गया। घोड़ा उछला, 
चारों सुम शिला में ही रह गए । तब सौदागर ने अजे की कि अब जब 
तक सवार नहीं उतरेगा तब तक घोड़ा बहुत अच्छी तरह काम देगा। 
इस प्रकार दूसरे घोड़े का पेट चीरकर तमाम अति बाहर निकालकर 
तंग कस दिए गए और अर की कि जब तक. इसके यह तंग नहीं खोले 


( १४४ ) 


जावेंगे तब तक यह काम देता रद्देया। इस तरह दो थधोड़ों की रृत्यु 
के पश्चात्‌ महाराणाजी ने सोदागर का चार लाख रुपयः दे दिया, बाकी 
दोनों घोड़े अपने पास रख लिए । अब मद्दाराणाजी ने विचार किया 
कि ये घोड़े किसका दिए जावे, कौन इनकी सवारी के योग्य है । 
किसी ने किसी का नाम बत'या, किसी ने किसी का; किंतु महाराणाजी 
ने कहा कि यहाँ तो इन घोड़ों की सवारी के लिये काई भी योग्य व्यक्ति 
नहीं दिखाई देता । अतः एक घोड़ा तो बलूजी के पास भेज्ञ दिया 
जावे | महाराणाजी का सेवक घोड़ा उस समय लेकर आगरे पहुंचा 
जिस समय्र अमरसिंहजी राठोर अजुन गोड़ द्वारा फाटक पर मारे जा 
चुझे थे ओर अमरसिंहजी की स्त्री हाड़ीजी ने सती होने क्रे लिए 
अप्ररसिंहजी का मस्तक ला देने के कहये से कहा था। तब बलूजी 
ने ही पिछला चेर-माव भूलकर हाड़ीजी का अ्मरसिंहजी का मस्तक 
ला देने की प्रतिज्ञा की थी। उस समय महाराणाजी का भेजा हुआ 
घोड़ा आ गया था | वे उसी पर सवार होकर इस युद्ध में गए थे और 
मघ्तक हाड़ीजी का भेज दिया था। ओर महाराणाजी का यह सेशेश 
भेजा था कि इस घोड़े का बदला में आपके काम आकर अवश्य 
 दूंगा। बलूजी का घोड़े सहित इसी युद्ध में निधन हो गया था । 
किसी कवि ने उस समय का एक दोहा इस अकार कहा है-- 
द “बलू कहे गोपाल रो, सतिरया हाथ संदेश | 

क्‍ पतसाही गढ़ मोड़कर, आवां छा अमरेश ॥? 

. इसके पश्चात्‌ कहते हैं कि दहबारी के युद्ध के श्रवसर परजिस समय 
 शणाजी की सेना हार चुकी थी ओर भागन लग गई थी, उस समय 


( १४५ ) 
बलूजी उसी घोड़े पर, जिसे राणाजी ने आगरे भेजा था, बैठकर इस 
युद्ध में झाए ओर बादशाही सेना को हराकर अश्रतर्थान हे! गए । 
उक्त गीत में इस्ती बात का उल्लेख किया गया है । 
१८--गीत [ गेपालजी सेडतिया का ] 
सत अछडां करण माफिया मारण कटकाँ अटक केवियाँ काल | 
भागा तूक त्णों भणकारी, गेपाला न करे गोपाल ॥ १॥ 
सुरताँगोत लियण ब्रह सबत्ी, सबलाँ षलाँ' उतारण सौस। 
मुडवा तूफवणों सेडतिया, दुवयण न काहाड़े जगदीस ॥२॥ 
यू. लड़ताँ भड़ताँ आवाहे, सिरदाराँ ऊपर समसेर। 
मरण दीय गजगाह मंडांण, मुडियो नह सुणियो गिरमेर || ३ ॥ 
जेसलहरा जाँशता जिसड़ी, साच प्रचो पूरियों सही। 
बढ़ पड़ियो कागदाँ बचांणो, नीसरिये। बाँचियौ नहों ॥ ४ । 
शब्दार्थ--मामिया # मुख्य मनुष्य ।  केविर्या ८ छुत्रओं का। 
भणकारी ८ मनकार । षर्ला > शत्र । हुवबयण ८ खेटे वचन । गजगाह 
न्युद्ध। प्रचा> परिचय । 
द इति गीत. 


१० | 


अथ रस अलंकार 


गीत 
कांनां ने सबद न भाव श्रुत कढ़ु, 
.. सवदन. सुधगत संसकिरत | 
अप्रयुक्त सुध. सदन श्राघ्यो, . 
.. अरथ कहण असमरथ अत ॥ १॥ 
निहतारथ ले अरथ प्रगठ नहि', 
अनुचित अरथ न अरथ अजोग । 
पूरण रण निररथक उहे पद, 
ले असत्तीत समझ विध लॉग ॥ २॥ 
 ईंछते अरथ न कहे अवाचक, 
से संदग्यध. रहे. संदेह। 
अप्रतीत. निज. थान ऊघडे, 
प्राम्य गवार वचन मति ग्रेंह ॥ ३ ॥ 
रूढ प्रयोजन सक्ति विना रच, 
.. लक अरथने यारथ लेख। 
क्रत बिरुद्ध मति बिरुद्ध मति क्रत, 
आरोपक आरोप असेख ॥ ७ ॥ 
करता क्रिया जांय औओ करतब, 
विध एही उद्दस विधेय। 
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बिध उल्लटी . अविमृस्य विधेयंस, 
' अरथ कष्ट सौं कष्ट अधेय || ५॥, 
वाक्य दोष प्रतिकूल वरण बद, 
प्रगट . वरण जिश रस प्रतकूल | 
सुध लछण मति अरुच हुऐ सुण, 
सति विरुध रस ब्रतहत मूल ॥ ६ ॥ 
नून चाहजे से पद सो नहि 
: पद. निकसोहे अधिक पद। 
पद इक द्रे वरियांसु कथित पद | 
हव .सुण पतत प्रकर्ष हद ॥७॥ 
रनिवहै आरंभी _ रचना नहीं, 
वल्ल . समास पुनरात विचार | 
संपूरण कर. फेर सराहे, 
 अरधांतरैकतचचकक उचार ॥ ८॥ 
दल्ल दूजाराी पद दल दूजे, 
जाण अब अभवन मत जोग। 
'कवि वांछत पद वाच्यन करही 
... पढ़ अनभीहित वाच्य प्रयोग ॥ € ॥ 
कहिणा जोग्र अरथ पण नहि कह, 
अस्थांनस्थन पद निज ओक । 
वाक्य और पद और वाक्य बिच, 
.. लेख संकारण कवि लोक ॥ १०॥ 


( १४८ ) 
वाक्य और व्हैं और वाक्य ' विच, 
गशसित दाषतणी  आ गाथ ड 
हांते सबद प्रसिद्ध प्रसिद्धहत, ' 
कड़े निभै भग्नुपक्रम काथ ॥ ११ ॥ 
अक्रम क्रम नहि. हुऐ 'श्रेल्लखो, 
प्रस्तुत रस का और प्रकास। 
वरणीमै. रस हूऐ.. विरोधी, 
अमर दारास्थ सुस्थ अवकास॥ १२ ॥ 
प्रस्तुत अरथ नयोथे:' 'पेखे।, 
अरथ अपुष्ट  क्रष्ट ; है आंन। 
व्याहतव जेण निगादर -“'वरण 
गऔरही जठे हूऐ 'उपसांन॥ १३॥ 
उमवार पुनरुक्त अरथ' इक, . 
दुक़ए आता क्रम नहि दाय। 
पग्राम्य. गिवारू अरथ कहे गिए 
 ससंदेह संदग्ध सुणाय ॥ १४॥ 
कहि निरहेत कहे नहि कारण, 
.. विरुष प्रसिद्ध विद्य विरुद्ध । 
एक अरथ रचना अनंविक्रत, ही 
अनियम नियम विषे मति उद्ध ॥ १५ ॥। 
अनियम जठे नियम जा! आंण 
” और  विसेष  विषें. अविसेष। 
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ठह विसेष .. अविसेष॑ ठिकांणे, 

* अपद सुक्त पारष अवरेष ॥ १६॥ 
पूरण, करण ठोड नहि प्रण, 
... पूरण: करे और थल्तल पाय। 
भण . अश्लीक्जसहचर  भिन्नह, 

. बुरा : भलारा संग बताय ॥ १७॥ 
पेखे।. हिये विरुद्ध प्रकासित, 

. अरधः न भासे क्रम सों आंण। 
विधि , अजुक्त सो दोष विचार, 
..... बल्ल अनुवाद अजुक्त वषाण ॥ १८ ॥ 
प्रस्तुत, अरंध , विसेसश पेखो, 
.... मति.. अनुसार विरोधमई। 
स्यक्त पुन: स्वीक्र। वरणण तज, 

कवि बल वरण उक्त कई॥ १७॥ 
रस .  विभचारी थाइईरुचरू , 

;.. - वाच्य :करे अलन्ुभाव विभाव | 
स््रम सों पावै विभावादिसुज, 
.. है प्रतकूल हूवे कविराब ॥ २० ॥ 
पुन: . ..पुन्रदीपति. पारखियै, 
.. विन औसर  विसतार वणे। 
औसर विना. विद्धेद ऊघडे,. 
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॥ . भूर आग विसतार भणे॥२१॥ 


( १४० ) 
जे। रस अंगी मभूलेजाबे, 
.. रच वरणंत अनेग.  रंस। 
प्रक्क्त विपजिय. जठे.. पायजे, . 
प्रक्र. रसाल वन परस ॥ २२ ॥ 
प्रगट विरुषत किणही पदरी चाहरहे, 
किल॒ दोष. नामसांकांनदियो ; 
अरथ दास वाला. कर हित, 
पूरण बंक. किया।॥ २३॥ 
अब निरणय साभमज्न अ्ररथ, 
दिव्य अदिव्य प्रक्रत दिव्यादिव । 
जेश विषे प्रभेद जवाब धीरादातधीरललिताहिधन, 
धीरसांत धीरोध्रतघाव ॥ २४ ॥ 
इत्यादिक . विपरीत. उचारे, 
... पूरण श्रारस दोष . प्रबंध। 
रंचकर बेफल्य दोष रच 


/ 


अनुप्रासमे. अरथ अपुष्ट ॥ 
वृत्त विरुद्ध प्रतिकूल वरण बद, 
जमतीनपही संजुष ॥ २५॥ 


 अप्रयुक्ति.. दोषणण .आखीजे, 

. असाद्रस्य. च्युपमान असंभ। 
जाति प्रमांय विधषे उपमांजय, 
!. न्यूनत अधिक अजागनिरदंभ ॥ २६ |॥ 


( १५१ ) 
समर दुसह चंडाल . सरीखौ, 
..  जीवे करट  मारकंड  जेस | 
सूरज, अग्नि कणूुका सरीखो, 
 नभ पाताल जिसो इण नेम ॥ २७॥ 
निरव साधरम विषे  न्यूनता, 
जिका हीणपद . दोष जरूर | 
प्रगग. अधिकपणोस अधिक, पद, 
पेख लच्छ हव सेघा पूर॥ २८॥। 
मूजी लांछत .. कऋरनाजनमिल्, 
राजे बंक कहे मुनिराज | 
धारनील जीमूत .. भागधन, 
सेमे जेम अही सिरताज ॥ २<॥ 
पीत वसनधर धनुषधार पढ़, 
मनहर भीम वशे मुर मार। 
जुत चपल्ाा सुर धनुष चंद्रज्स्‍ञत, 
.. सोभे नील जलद जिम सार॥ ३०॥ 
भिग वचन कर काल विधीलख, 
.. देष भेद उपसमा दरसाय। 
वारि सुधा इव श्रहि इब वेणी, 
.. कीरति चाँदणियां -समकाय॥ ३१ ॥ 
सुख राधानूं दिये। हंद खुत, 
... . सुखदे ज्यों पदमणिनू' . सूर। 
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प्रीवा वह्दोतोा विष्नपदांबुज, 
_ भागीरथी जेस गुण मूर॥ ई२॥ 
भग्नप्रक्रम दूषण भाषीजे, ; 
.'.  उत्प्रछामे दे।ष अवाच | 
और नृपछित पालंत जथा अब, 
मूरतवंत धरम सुषमाच ॥ ३३॥ 
अरथांतर न्‍्यासेज. अतात्वक, 
उत्प्रेह् जा. अरथ. अमान | 
समरथ करे जठे व्हे साँप्रत, 
दूषण अनुचित अरथ निदान ॥ ३४ ॥ 
कटिताो देख ल्ाजरू केहर, 
मेजाग छिपियो. वनमांहि। 
अधिक गुणी आगे अलतवेली, 
न्यूनगुणी पग माडे नांहि॥ ३५॥ 
समासाक्ति अप्रसतुती प्रसंसा, 
' . जुडे दोष. पुनरुक्ति जठे। 
तुल्य. विसेसणथ वससू कब्जे, 
अति निरणय मति हूंत अठे ॥ ३६ ॥ 
कलाबान संजुक्त कोामदी, 
. निसा वहाई प्राते नील। 
उतपल्त मुद्गरत. व्हे मांनूं.. अब, 
सुजनिद्रत व्है तिय इव स्रील || ३७ ॥ 


( जेाधपुर की पुस्तक नं० २ से संग्रहीत ) 
( कविराजा बाँकीदासक्ृत वृत्तरल्लाकर ) 
( खेडित अल्लकार ) ४ 

: पदांरा विभागसों पदांरो नृत्यत पणी॥ ओजं मिल्लत 
सैथल्यरूपप्रसाद ओजमैं एता अतरभूत हुऐ छे। जरे कटत 
अर्थ प्रतीतरी हेतुपणौ से अर्थ व्यक्ति प्रसादमैं अंतरभूत 
हऐलछे || प्रथक्त्वपदपणो है रूप जिणरो से माधुब्ज सेम्राज्य 
कीनीा।हैही। अकठन पणो रूपहे जिणरोा से सुकुमारता॥ 
उज्ज्वल पणौ है रूप जिणरी से। कांति। ऐश्रकष्टता अग्रा- 
स्‍्यता याँरी दुष्टतारे वद्याग्सों. अहय किया।। जठे परस्पर 
जुदांरी सहोवित्त विषै विषमपणो इष्ट छे जठे सारगरे। अभेद है 
आत्मा जिणरो से समता॥ सो देस है॥ भेदपणो गुण 
है।। वीररस वाच्यरे विषे परुष वशे। अ्रंगाररे विषे 
मिष्ट सचिक्कश वश || -यू' रस सब्दांरा शुण नहों। 
स्‍लेसादिक च्याराँ रे ओजपणो है क्यू! । गाढबंधपणा करने 
चित्तरी विस्तार रूप दीपति।। जिणरा जनकपणासों ॥ हत- 
वृत्त नहीं प्रापत है गाौरवपणों ऐसे। अंतलघुपणो।॥ रसरे 
_अ्रतिकूल्पणो लच्छणरे अनुसरण विषेपण अखव्यपणी । पूर- 
बदल उत्तरदल अंतलधुगुरू वाह ऐ दूजे तीजे परदांतनहू ऐ 
रस अनुकूलही बृत्त आछी वृत्त नावे। असमास विभक्ति- 


(५ १५४ ) 


वाच्य हूऐए। घणां पदांरे एकत्व पणों करे से समास ॥ 
जथा || साकवल्लभ है जिणने से राजा साक वर्लभ राजा 
ग्रे। समास || साक राजा मध्यम समास ॥ 
दोहा 
गे।पमित्त गापाल है, मेदकंद प्रजवंद ॥ 
 आप' नित्त भूपात्ञ है, नंद नंद बजचंद।॥ १॥ 
अनुप्रास अस्वगत त्रिपदी कपाटबंध गेस्‍मूत्रिका ऐसे 
और ही चित्र है सो । अनुप्रास चित्रका सदेदसंकर है॥ 
क्‍ अथ अलंकार लिख्यते 
 अलंकारां विषे जघा जेम देष संभवे से पूर्वोक्ति दोषमें 
मिलेहे जिणसें प्रथकत्व न कहिसां । अनुप्रासरा दे प्रसिद्ध 
भाव वेफल्य वृत्त विरुद्ध सो अप्रसिद्ध अपरपुष्टाथ' प्रतिकूलव्ण 
यांनू' लांघे नहीं ॥ 
क्रमेण उदाहरण क्‍ 
चक्ररी पंक्ति चक्रो प्रसन्न हे स्तुति करे हरि हय हरिश्च 
धूज्जटी धूथ्व॑जाता श्रक्ष नक्षत्र नाथा अरुण बरुण कूबराम्त् 
कुबेर रंघ संघ सुराणां इसा रथ वालो रवि त्व॑ं रक्षक ब्हे ॥ 
अत्र कत्ता चक्रद्यादिक स्तुति क्रियारथ अग कम ॥ सो ओ 
प्रसंग सूरजरी स्तुतिरा व्यास वाक्यादिकां विषे नहीं यातै 
प्रसिद्ध आभावदोष ॥ अनणुरण नू मशणिमेषल मविर्तस्य जान 
मंजु मंजीरं परिसरण मरुणचरणे रण रण कम कारण कुरुते ॥ 
पुन: भण तरुण रसण संदर सानंद संदि सुंदरेंदुमुषी 


( १४६ ) 


रदा इंद्र धनु चंद्र सहित नील बल्लाहक सोभे ज्यू' श्रत्र चंद्र- 
धिक से। अधिक पद प्रथम विषे संघ न कह्यो चामंकराभवसन 
सिषंड चूड सहित ऋस्नलसे षिण रुची इंद्र घन्र बलाका जुत 
_नीलघन सेभे ज्यू' वग अधिक से अधिक पद दोष पूबे 
मोती कह्या चाहिये। राघासों आलिंगत तार हार दुत 
सहित कृष्न सेभे वीजकर अलंकृत मेघराजे ज्यू' अन्न बल्ाक 
कहे नहो याते' हीन पद | अब लिंगकर कुचनकऋर काल- 
कर पुरषकर दोष सेद कहे छे | बारि सुधा इब मधुर ॥ सुधा 
खोवाची उचित नहीं ॥ अगम्रत कहो चाहिये नपुंसकवाची 
बारि सम || तव कीति चाँदनीयांसी ॥। अन्न चाँदनी कही चाहिये॥ 
कृष्नराधाकों सुषदेताहू अपदानी नू' सूज दिये ज्यू” उप- 
मेय विषे भूतउपमान विषे भवनकाल ॥ विधीकर॥ कृष्न 
चरणां ट्व॑ प्रीतप्रकहै। गंगाइव ॥ ते गंगा वहीं यू' वर्ण नहीं 
गंगातो वहे है। कतेव्याथे उपदेसो विधी। ओ भग्न 
प्रक्रम'॑ देषहे। उद्पेच्छा विषे अवाचक दोष आबे ॥ 
ओऔकछित पालछित पाले जथा मूरतवान्‌ धर्म है॥ अन्र जथा 
 साधमेकी प्रतीत करे यातै उप्सा कौ वाचकहे मनुद्गुति संका 
इत्यादिक कहिणा | अरथांतरन्यास विषेअतात्वक उत्प्रेछ॒त 
अथे समथे करे जन्न अनुचिता्थ दोष ॥ हे तनन्‍वी तब कटि 
देष त्रीडा सो केहरी मन” बन में छिपांगा। अधिक गुणा आगे 
न्यू नगुणी कद ठहरे॥ अत्र अनुचिताथे॥ समासोक्ति 
अप्रस्तुत प्रसेता विषै पुनरुक्ति देष आबै तुल्य विसेसण- 


( १४७ ) 
वसथी॥ कोमदी. कल्लावान्‌ सहित रात्रि. विहाई ग्राते 
नीलेत्पल् मुद्वित वहे मांनू' निद्रत व्हैहे वधू इब॥ अन्न 
वधू पुनरुक्ति ॥ इति ॥ 


अथ कविशज बाँकीदासजी कृत वृत्त-रत्लाकर . 


( खंडित ) 
संग्या प्रबंध क्‍ 
जुकूसम । अजुकू विसम॥ छंदवृत्त ॥ समवृत्ति [ 
१। विसमवृत्ति। २। अध समवृत्ति। ३। च्यारपद 
समर। च्यारू जुदा विसम ॥ बृत्ति देहादिक अधसम। 
३। छाईस ताई छंद परे डंडक | तापरे गाधा ॥ एका- 
क्षर उक्ता । १। दोयाक्षर अत्युक्ता। २। मध्या। ३. 
प्रतिष्टा।  ७। सुप्रतिष्टा। ४। गायत्री। ६ । उष्निक। 
७ । अनुष्ठुप्‌॥ ८।इहती। €।पंक्तो। १०॥। तिष्ठ॒ुप। 
११। जगती। १२। अति. जगती। १३। सकक्‍करी। 
१४ | अति सककरी। १५। अष्टी। १६। अति अथ्टो। 
१७ । धृति। १श्८। अति घृति। १४७। कृति। २०। 
प्रकति। २१९ । आकृति। २२। विक्ृति। २३। संकृति । 
२४७। अभिकृति। २४ । उत्कृति। २६। 
साचालंद ॥ सामान्य नास 
शआर्ज्या लच्छन। सात चौंकल १ गुरु इता दलसे ॥। 
चै।कल्लमैं विसम में जगन आवबै॥ _ छठा गनसे जगण | ४ 


( १४८ ) 

लघुके ॥ प्रथम दलयू'॥ उत्तर दत्ते जगन घर लघु ॥ बारे 

१८ प्रथम उत्तर १२, १५ जति॥ से। पथ्या॥ १२ लांधे 
जति विपुला । २। ७ ज। दहूदले चपला ॥ .मुख्य चपत्ा | 

पूबमैं न उत्तर मैं २०। ज। जघन चपत्ञा ॥ _इति आर्ज्या 
-प्रकर्श गीती || पत्थ्याका दल दोड ॥ उत्तर सम उपगीती | 

प्रथम २७ दुतिय ३० उद्गोतो ॥ पूबदलते बधतो गुरब्यू' उत्तर 
आपर्ज्या गीती ॥| 'अथ वैतालीय प्रकणे ॥ १४ मात्रा व्है। 

पहिला पदमे छकऋतधरं अग्र रगन लघु गुरू । २ मैं ८ मात्रा 
घर रगन लघु ॥ सम मात्रा औरसू न मिले विसमतौ मिले ॥ 
विसमम छे मात्रा आगे रगन यगन मेलणो ॥ सम ८ आगे 
रगण यगण मेलणो उपछंदक से विसमपदे छ मात्रा आगे 

भगयण देय गुरू सम पद्म ८ मात्रा अग्र भग ८ ने देय गुरू ॥ 

से। आपा तलिक्रा॥ छमात्रा आगे रगण लघु गुरू। 
सममे आठ आगे रगण लघु गुरू॥ पिण दूजी तीजी मात्रा 

भेत्ती कहिणी ॥ ७४ पदांमें सो दाक्षणातिका॥ दूजो लघु 

तीजासों मिल्े विसमपदमें ॥| से उदीच्य ब्रत्ति || पांचभों 

चेथो लघु मित्ने से प्राच्यत्रत्ति। विसमपद उदीच्य 

वृत्तिका॥ सम पद प्राच्यवृत्तिका सो प्रवृत्तके ॥ प्रवृत्तक का 
. पूर्ब दल जिसा देाई दल से परांतिका ॥ प्रवृत्तक का उत्तर 
दल्ल जिसा दोई दल से चारुहास्यनी !! इति बैताल्लीय प्रक- 
. ग्रेम्‌॥ शभरनुष्ठुपू करके उत्पन्न ,सा वक्त छंद लिखोजे॥ 

. यारूं पद्म नगण सगण आदिनावै ॥ च्यारूं अक्षर गुरु 


( १५४८ ) 


धरणाके ५ मो के छठो लघु धरणो अंत गुरू से वक्त॥ सम 
पदसें ७ मो लघु से जुग्म विपुला॥ च्यारू' पदांमैं १६ 
लघु से। अचल ध्रति ॥ नवमौ लघु अंते गुरु सोले से। मात्रा- 
समक ॥ दे गुरु ५ लघु सेमिश्लोक | आठ मात्रा आगे 
< मो लघु सो बानवासिका ॥ आठ मात्रा आगे भगण दो 
गुरू से उपचित्रा॥ ५माोौ ८मौँ «मो लघु से चित्रा ॥ 
< भौ गुरू सो अपचिशा॥ मात्रा समकादिकरा पद व्है से 
पादाकुलऋ | तीस मात्रा कर अंते गुरु सो सिषा ॥ तीस 
लघु १ गुरु सोषज्ञापेलादलमैं १६ गुरु॥ दूजा दल्यमैं ३२ 
लघु ॥ सो अनंगक्रांडा ॥ . २८ लघुमें अते गुरू से। अति 
रुचरा ॥ सिषाके पद विषे इणरे दत्त विषै॥ इतिमात्रा 
प्रकणं' ॥ अथ वो प्रकणे। १ गुरु श्रोछंद ॥ २ गुरूकौ 
ख्ीछंद ॥  मगनकों नारी॥ रगनको सझगी॥ मगन गुरु 

न्‍न्‍्या ॥ १ भगण दोयगुरू से पंक्ति॥ तगन यगण तनु- 
सध्या || नगशण यगण ससिवदना ॥ तगण सगन वसुमति ॥ 
रनगन १ गुरु मधु ॥ जगण सगण १ गुरू कुमारललिता॥ 
सगन भगण गुरु चूडामणी सगन संगन गुरु मदलेखा | सगन 
रगश गुरु हंसमाला। रभगण २ गुरु चित्रपदा॥ रमगण 
२ गुरु विद्युन्माला ॥ भगण तगण लघु गुरु साणवक सगण 
नगण २ गुरुहंस । रगणजगण गुरुत़घु सर्मांनका ॥ जगन 
रगण लघुरुरु प्रमांगका | तगण रगण लघु गुरु नाराचक ॥ 
जगण तगण २ शुरु वितान ॥ १ रगण नगण सगण से हल- 
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मुखी ॥ रनगणश १ मगण आुजग ससुदझुता। सगण सगझ 
ज़्गश गुरू॥ से सुप्रविराट॥ मगण नगश यगण शुरू 
से पणव | रगण जगण रगण गुरु से मयूर सारणी ॥ 
भगण मगण सगगण गुरु से रुक्मवती ॥ भगण मगणश सगश 
ह गुरु सो चंपकमाला॥ मगण भगण सगयण उछ़ से मत्ता ॥ 
नगण रगश जगण गुरु सो मनोरमा ॥ १ तगण २ जगण २ 
गुरु से। उपस्थित॥ २ तगण १ जगण २ शुरु से इंद्रवज्ञा ॥ 
जगण वगण जगण २ गुरु से उपंद्रवद्ञा ॥ इद्वज्ञा उपद्र- 
बच्चाका पद मिले ११ आज्षरो अरही पद आबे से। उपजाती ।॥ 
नगण १ । २ जगण लघु गुरु से सुमुखी ॥ हे भगण २ गुरु 
से देधक। मगण १।२तगण २गुरु। च्यार सात 
विषै जाति से सेसालनी | मगण भगण तगण २ शुरु ॥ 
से बातार्सी ॥.. भगण तगण नगण २ गुरुसे श्री॥ पांच 
छ विषै जति । मगण भगण नगण लघु शुरु सो भूमर 
विल्लसत्ता ॥  रगण नगण रगण लघु शुरू से। रथोघ्रता ॥ 
. रगण नगण भगण देय गुरु सो स्वागता॥ २ नगण सगण 

गुरु से बृत्ता। रनगण रगण लघु गुरु से भद्दिका |। 
रगण जगण रगण लघु गरु सो सेनका ।। जगण सगण तगण 
२ गरु से। उपस्थित॥ इनू' केई सिंडित कहे ॥ भगण 
तगण नगण दे गरु सा मोक्तिकमाला ॥ रगण नगण भगण 
.. सगश सो चंद्रवत्मे॥ जगण तगग जगण रगण' वखस्थ || 
रतगण जगण रगण से इंद्रवंसा ॥ ४ ज मेतीदाम। ४ स ते- 
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टक ॥ न ॥ सन १ रगण ॥ सोद्रुम विलंबत ॥ मभजयगण सो 
द्रतपद ॥ २ नमयगण ॥ ८, ४ विषै विश्राम से पुट ॥ रन २ 
रगण से! प्रमुदित वदना | नयनयसे। कुसमविचत्रा जस जस 
से जल्लोधप्रतिगति।। य ४ भुजंगप्रयात ॥ र ४ से। ख्रगवेणी ॥ 
_ नभजरगण सो प्रियंवदा ॥ तय तय से पुस्पविचत्ना ॥ तय 
तय हूं ६ विषे जति से मणिमाला || तभजरगण से ललिता । 
सज। रस गण ॥ प्रमताह्ता॥ ननभरतेत्थ मिहते- 
ज्वला ।। ममयय सात पांचविषै जति से। वैस्वदेवा | मभ- 
सम से। जलघरमाला। नज मय से। नवमालनी | शन 
२ रगण सात पाँच विषे जति से प्रभा ॥ _जर जर सो पंच- 
चामर।। मजजर सो मात्रती ॥ न १,२ जय ॥ सो 
तामरस || सातपांच विषे जति। २न२त १९१ गुरु सो 
क्षमा | मनजय १ गुरु। तीन दस विषै जति सो 
_ प्रहषंणी । जम सज गुरु। ४७, < विषे जति से। रुचिरा । 
मतयस शुरू सो मत्तमयूर 9, € विषे जति ॥ जसतस गुरू 
से। उपस्थित |) जतसज गुरु से! संधिवषंणी। नजसज 
गुरु सो। मंजुभाषिणी॥ सज || २ सगण १ शुरु सो 
नंदनी || २ नवर गुरु से चंद्रिका। छ सात विषे जति॥ 
सतनस | २ गुरु सो संबंधा।। ५, € विषै जति॥ _ननर- 
सलघुगुरु सात २ विषै जति से! अपराजिता ॥ ननभनलघुगुरु 
से! प्रहर साकलिका॥ तभजज | २ गुरू से वर्सततिलका | 
_ कास्यप मुनिसिधोध्रता॥ सैतवउदवषिणी ॥ गे।स सधुमाधवी।॥ 
११ 
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चेतोहर रामकीर्तो ।॥ भजसन || २ गुरु सो ईंदुबदना ॥ 
ससमभ | २ गुरु से लाज्ञा।। सात २ विषै जति ॥| मभनत | 
२ गुरु से हंससेना॥ ४७,१० विषे जति ॥ १,७ लघु १ 
गुरु सो ससिकला ॥ ओऔही ख्रगहे छ नव विषे जति हुआ ॥ 
भै।ही मणिगणनिकराहे ८,७ विषे जति हुआ। ५ मसे काम- 
क्रीडा | ननमयय से। सालिनी ॥ ८,७ विषे जति ॥ नजभजर 
से। प्रभद्रक । सजननय ॥ पांच दस विषै जति । सोयेला- 
मरमयय सात ८ विषे जति सो चंद्रलेखा।। भरननन गुरु सो 
ऋषभ गजविल्लसत ॥ ७,< विषे जति ॥ नजभजरगणुर से 
बांशणी ॥ यमनसमलघुगुरु। छ ११ विषे जति से सिष- 
रणी ॥ जसजसयलधघु ८,८ विषे जति से पृथ्वी॥ भरन 
भन लघु गुरु १०७ विषे जति से! वंसपत्र ॥ नसमरस लघु 
गुरु ६, ७, ७ विषे जति सो हरणी॥ मभनतत । र गुरु 
से मंदाक्रांता 9७, ६, ७ विषे जति ॥ नज भजज लघु गुरु 
से। नकुंटटक॥ ७, ६, ७ विषे जति हुआं श्रोकोकिलक ॥। 
मतनययय ५, ६ विषे जति से कुसमितल्वततो ॥ ननयययय 
१०,८ विषे वृत्ति सा लताछंद ॥ यमन सरर गुरु सो सेघ 
विस्फुब्जेत ॥ मसजससतत गुरु से सादू लविक्रोडत ॥ 
रभज ततत गुरु सो बत्लकी।। १०,< विषे यति ॥| मरभन- 
यन लघु गुरु सा सुबदना ॥ रज रज रज अंते गुरु लघु से 
वृत्त ॥ मरभन ययथ सो स्तग्घरा ७,७,७ विषै यति ॥ सभभ- 
यन रन गुरु सो भरद्रक १०,१२ विषे यति॥ सजतनसरर 
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गुरु मेहाखग्धरा || ७,७,७ विषे जति॥ नज भज भजभ 
लघु से। अस्वक्नलखित।। ममतनननन लघु से मत्ताक्रीड ॥ 
८,५,१० विषे जति | भतनसभभनय सो तन्‍वी | भमसभ- 
नननन गुरु से! क्रोंचपदा।। ५,५,८,७ विषै यति ॥_ मम- 
तनरन नरस लघु सो भुजंगविज्ंभत । मसननननननस दो 
गुरु सा अपवहाथ ॥ <,६ ,६,५ विषे यति || इति सम- 
वृत्ति प्रकरण || मनयययययरर से चंडा प्रष्टिप्रयात डंडक || 
नन साव आगे रगन वधीयां नाम ॥ १ अरण | २ अरणव | ३ 
व्याल ॥ ४ जीमूत ॥ ५ लीज्ञाकर | ६ उद्दाम। ७ संष इत्यादिक 
नास पावे ॥ ननयय ययययय से प्रचितकसडंडक ॥ इति 
समवृत्ति ॥ अथ अधंसमवृत्ति॥ विसमदल मैं ३ सलघु- 
समदलल में इभ २ गुरु सा उपचित्र | विसम दत्त में ३ भ २ 
गुरु समदल में न जजय सो द्रुतमध्या | विसमदलले ३ स २ गु 
समदते इभरगु सम। सो वेगवती॥। समदले तजर १ 
गु विसमदले मसज़ २ गशु से भद्र विराठ॥ विसमदत्ते 
सजसगु । समदलते भरनर गु से केतुमती || विसमें ततज 
२ गु। समे जतज २ गु से शाख्यानकाो ॥  विसमेजवज 
२ गु॥ समे ततज२ गु। से विपरीत झाख्यानको ॥ 
विसमेससस लघु ॥ समेन भरभर सा हरणी पुलता 
विसमेननरल्षघु ॥ समेनजजर से। वक्‌त्र ॥ विससेननर 
समेनजजर गु सो पुस्पताप्रा ॥ केइक वैतालीयने अपर 
वक्‍्त्राख्य केइक पुस्पताआने श्र पछांदसि कहै इति अधसम बृत्ति | 
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अथ पदचतुरुषबृत्ति ॥ प्रथमपदे ८। २। १२। ३। १६। ४ । 
२० ॥ है पद या विध ४ पर्दात २ ठ । से! षीड॥ १ पदे । 
१२१२।८॥ ३। १६ । ४ | ९० से कलिता॥ १॥। १२ 
२॥ १६। ३। ८। ४। २० दे गुरच्यारों पदांते सो! लवल्या ॥। 
१॥१२॥२। १६। ३। २० । ४ ॥ ५ ॥॥ से। अम्रतधारा ॥ 
पदचतुरुध्प्रकश संपूोम्‌ ॥ आदपदे सजसलघु | ९॥ नतजड 
॥ ३॥ मे नजलघु । ४॥ सज सजगु॥ से उद्गीत तीन इण 
जिसापद तीजामै रनभगुसे सेारभक ।। तीन पद उसाहीज | 
तीजामै नन सससे ललित ॥ इत्ति उद्‌गावाप्रकश | 
प्रथमपदे मसजभरगु ॥ दूजा सनजरगु॥ तीजामैननस । ४ 
मे ॥ नननजय से। उपस्थित प्रचुषित॥ और पद प्रथम 
जिसा तीजा मै तजर से आरषभ ॥ इईंति उपस्थित 
प्रचुषित प्रकश ॥ अध गाथा॥ के विसम अक्षर हे. पद 
भौके विषम पद हो ॥ से गाधा॥ इति श्रीवृत्तिरत्नाकर 
लिखते आसीया बाँकीदास सहर जे।धपुर मध्ये ॥ 


काउय के गुण-दोष (खंडित) जे! कविराजा 
बाँकीदासजो के प्रतीत होते हैं । 


पणांसू' ज्यू' भेद छै त्यू' गुणारे ने अल्ंकारार भेद के ॥ 
अथ गुणमेद ॥ माधुज्ज श्रेज प्रसाद क्रकर लच्छण आरहा- 
दिक पणौ से माधुब्जेसंगार द्रतिकारण करुणा विप्रलंभसांते 
अत्यंत द्रुतिरा कारणकों कहे दुतिकांई जियरा समाधान सामा- 
जिर्का सभ्यारे चित्तविषै नव रसारै समूह सु. प्रगट हाथ जोग 
तीन अवस्था इति १ विघ्तार २। विकास ३॥ किणां रसां सु. 
किसी अवस्था है सिंगार करुणा सांतसू द्र,ति वीर विभच्छ 
रुद्रसं विस्तार हाश्य अदुभूत भयाणकसू' विकास हास्य विषे 
वंदनीयका। अदूभूते नेत्र विकासभया एकसू' सीघरगवन ॥| 
अ्रेजलच्छन चित्तरे विस्तार रूप दीपतिशजनक ओज वौर- 
विभच्छ रुद्र विषै क्रमकर ओजरो आधिकपणे प्रसाद लच्छण ॥। 
अग्निज्यू” सूके काष्टप्रते व्याप्त व्हैछै फेर निर्मेल जल मिंसरी 
प्रतै व्यापि जि वरहस्‌' चित्तप्रते जो व्याप्त हाय से असाई 
सर्व रसा विषै सर्व रचनां विषे स्थिति है जद प्रसादगुण वीर- 
रुद्रादिकां विषै चित्त प्रते व्याप्त हाथ जद सका काठ विषे 
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अग्नि ज्यू” जद प्रसाद गुण चित्तप्रते सिंगार करुनादिकांरे विष 
व्याप्ति होय निर्मल जल सिताप्रते ज्यू' ॥ स्लेस १ प्रसाद २ 
समता ३ माधुज्ज ४ सुकुमारता ५ अथेव्यक्ति ६ उदाराथे ७ 
ओझज ८ क्रांति & समाधि १० ए दस गुण डंडी मामेछे से। 
'तीनां ही में अतरभाव हश्रेलले ॥॥  केइक देसरा अभावपश कर 
अ्रेगीकार कियाछै। केइक देस रूप छै अठा आगे माधुज्जादिक 
तीन गुण ज्यांरा व्यंजकवरण कहेछे | बरण समास रचना जिकां 
गुणारोी व्यंजक हाय किसा गुणरा किसा विंजक ॥ मर्खक 
विधे आपरे वगरे छेहला अक्षर करके जुक्त टठ ड ढ करके. 
रहित इ कसों लेंनेमतांई जिके अक्षर । हस्व सुर सहित रेफने 
श्कार असमासने मध्यम समास माधुहुवती पदांत जाण विषे 
रचना श्रे माधुज्ज गुशरा व्यंजकछे वगरे प्रथम ने त्रतिय 
करने वगरे दूसरे चौथे क्रम कर जेग रेफ करने जाग होय 
तूल्य अक्षतरांसे जाग द्वेाय ट ठ डढ श ष इसा वर्ण दीघ 
समास विकट संघटना ओऔ ओ जरा व्यंजक छे स्रवण मात्रकरने 
सुशणियां थकां व्शे समासने रचनों आं अधेरी प्रतीत करे से। 
प्रसाद गुण ॥ संधिरे सुंदरपण सू' पदांरे एक पद पणै करनेन्हे 
ज्यू प्रकास से! श्छेस ॥ “घउन्‍्मजज्तकुंजरेंद्रवहलास्फालालु- 
बंधेधधुत:? || इति उदाहरण || आराहा अवरोहा सरूपहे। 
 जिणरी से समाधि ॥ आरोह से। गाहता अवरोह से। सिथ्ि- 
लता ॥ चंचल जे भुज त्यांकर भमाई जे। चंडगदा तिणरी 
. अभिघात तिशकरने संचूरणत आरेाह चढबै। अवरेाह उतरबे।॥। 
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 इति आरेोह ॥ उरुदेय सुजेधनरा अठातांई अवरोह ॥ से सौह 
श्रौरुषर तिणकंर रक्त है कांति जिणरो से थारे फेरनं सेोमित 
करैले। घारे अठातांई आरोाह ॥ हे देवी भीमकरेला अठौताई 
अवरोह ॥ विकटवंधपणीहे सरीर जिणरी से! उदारता ॥...॥# 


_# यह अपूर्ण और खंडित ही ग्राप हुआ। इस खयाल से 
इसके इस अंथावली के सांथ लगा दिया है कि इसके देखकर डिंगल 
के चिद्दानें के संग्रह में बॉकीदास-कृत ये अंथ पूरे मिलेंगे तो किर 
कभी वे पूर्णरूप में छापे जा सकते हैं । 


>--सम्पादक | 


